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प्रायः सब कोई आस्तिक मनुष्य मोक्ष-प्राप्ति की अभिलाषा रखते 
हैं और यह निर्विवाद है कि मोक्ष-प्राप्ति का मुख्य साधन योगास्यास 
हैं। यही कारण है कि कई प्राचीन और अर्वाचीन विद्दानोने, इस 
विषय में, अपनी अपनी शक्ति और बुद्धि के अनुसार, कई अ्रन्थों का 
निर्माण किया है, जिनमें पातअश्॒ल-योग-दशेन, ह5-प्रदीषिका, गोरक्ष- 
पद्धति, गोरक्ष-सिद्धान्त आदि प्रसिद्ध हैं। योग के विषय में जैनाचार्यों' 
कै बनाए हुए भी अनेक अन्थ विद्यमान हैं, जैसे कि योग-घीसी, योग- 
हुष्टि-समुश्चय, योगशासत्र, शानाणेव, वगेरः। परन्ठु योग का असली 
रहस्थ और कुज्छी, बिना अध्यात्म-रली के अनुभवी महात्मा के, प्राप्त 
होता प्रायः असंभव है। चतेमान समय में योग के नाम से मनुष्यों 
को ठगनेवाले नाम-योगी ही प्रायः देखने में आते हैं ओर जो पूरे महात्मा 
हैं वे झायः जड़ों में ही रहते हैं, जिनका दर्शन असभंच नहीं तो कठिन 
अदश्य हैं। इससे आत्मा्थी जीवों की योग-संवन्धी जिज्ञासा पूर्ण 
नहीं होने पाती, इतना ही नहीं, वे उन नाम-योगी ध्रूर्तो से ठगाय करइस 
विषय के विश्वास तक को भी खो बैठते हैं । है 
जैन-समाज में तो योगाम्यासी गुरुओं का प्रायः अभाव ही है। इस 
अभाच को दूर करने के लिए अध्यात्माउुभवी योगीश्वर श्रीचिदानन्द्ज्ञी 
महाराजने हिन्दी भाषामें 'अध्यात्म-अनुभव-योग-प्रकाश! की रचना की 
है, जो आज हम पाठकों के सन्मुख उपस्थित करने को भाग्यशाल्ली हुए 
हैं। इस भ्रन्थमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि इन आठों अड्डों का वर्णन ऐसी हृद्यड्ूम पद्धति से 
किया है कि साधारण बुद्धिवाला मनुष्य भी इसले लाभ उठा सकता है। 


( # ) 
योग के कई एक खास रहस्यों को, जिसका स्पष्टीकरण पात्र की थोग्यता 
और अयोग्यता पर निर्भर करता है, छोड़कर वाकी सब चातें, जिनमें कई 
मार्के की हकीकत भी शामिल हैं और जिनका संबन्ध योग से है, इस 
ग्रन्थ में खोल कर रफ्त दी गई हैं, जो अन्य भ्रन्धो में देखने में नहीं आती । 
स॑ १६५५ में श्रीमद्वाराज ( भ्रन्थकार ) का आगमन कसबा जावद्‌ 
( जिला नीमच, रियासत गवालियर ) में हुआ था। उस समय मेरा भो 
रहना वहीं पर था। श्रीमद्ाराज के सत्सड़' से उत्तकी योग में विशेष 
,श्रवृत्ति देख कर मुझे श्रद्धा हुई और उन्हों ले योग की प्रक्रियाओं को 
सीखने का आरम्भ किया। उन्होंने कृपा करके भुभ्दे योग के पिषय में 
कई ऐसे ऐसे रहस्य बतलाएं, जो छेखनी-द्वारा प्रकट करने में में अस- 
मर्थ हूं। एक दिन मैंने श्रीमहाराज़् को सर्व साधारण कै छामार्थ 
योग-विषयक श्रत्थ को बनाने के लिए प्रथना की, जिसका उन्होंने 
खीकार किया। आपको लिणने का अभ्यास कम था, इससे थे 
अपने भ्रीमुख से जो फर्माते थे, वही ठीक में लिपि-बद्ध करता जाता था, 
और इसी तरह यह ग्रन्थ उसी स्थान में निर्विश्न संपूर्ण हुआ। उनकी 
भाषा प्राचीन शेली की होने पर भी मधर और खुगम है। 
इस ग्रन्थ में पहले सबिकत्प ध्येय का प्रतिपादन करने के लिए 
मूत्तिकी आवश्यकता बतलाई गई है और इस विषय में सभी प्राचीन 
दर्शन और अवांचीन पन्‍्थाइयों की एक-चाक्यता प्रमाण और युक्तिओं से 
सिद्ध की गई है। भ्रन्थ का पूर्वार्ध प्रायः इसी विषय के विस्तृत वर्णन 
में ही पूर्ण हुआ है। उत्तराधे में हृठ-योग तथा राज-योग का साड्डी- 
पाडू वर्णन, मन को स्थिर करने का उपाय, बज़ोली ,मुद्रा आदि के 
विषय में अन्य अन्थकारों के मन्तव्य और उनका शखंडन खुचारु रुपसे 
किया गया है। यह ग्रत्थ एक जैनाचाये का बनाया हुआ होने पर भी 
थोंग के सभी जिजाखुओं को अत्युपयुक्त है, क्योंकि इस भ्रन्थ, में योग 
का विषय निष्पक्षपात द्वष्टि से प्रतिपादित किया गया है। विषयाजु- 
क्रमणिका फे देखने से हो यह वात स्पष्ट प्रतीत होगी । 


(६ # ) 
यह अन्ध करीब २५ वषे तक ऐसा ही लिखा हुआ मेरे पास रखा 
आधथा। छपवाने की छुचिधा न मिलना ही इस का एक मात्र 

कारण था। गत वर्ष बृहत्खरतर-गच्छाचार्य, जडुम-युगप्रधान, 
व्याख्यान-वाचध्पति श्री १०८ भ्रीजिनचारित्र सूरिज्ञी महाराज का यहां 
विराजना हुआ था, उन्होने कृपया श्रीमान्‌ शेठ बहादूरमलूजी रामपुरिया 
को प्रेरणा करने पर उक्त शेठजीने उनके खर्गीय पुत्र जलकरणजी राम- 
पुरिया के स्मरणार्थ एक हजार प्रतियां छपवाने के लिए द्वन्य की मदद 
की । इस लिए पूज्यपाद आचाये महाराज का मैं अत्यन्त अनुग॒हीत 
हैं, साथ ही उक्त शेठ साहब को इस ग्रन्थ के छपनमें सहायता दे कर 
ज्ञान-तृद्धि करने के लिए धन्यवाद देता हूं। 

अन्य अत्युपयुक्त होने ले एक हज्ञार प्रतियां विक्रयार्थ छपवाने के 
लिए. विनोत भाई भैरवदान कोठारी ने प्रथम द्रव्य की सहायता दी, 
जिससे इस पुण्य-कार्य की पूत्ति के लिए पूर्ण स्राधन मिलने से मुभे 
विशेष हे हुआ । 

इस त्न्ध के पुफ-सशोधनएंदि कारये में श्रीमान, पण्डित हर्गोविन्द « 
दास न्याय-व्याकरणतीर्थ, प्रोफेसर, कलकत्ता युनिवर्सिटी ने पूर्ण सहा- 
यता की है, इस लिए उनका में कृतह्ञ ह' | 

अन्यकार का ज्ञीचन-चरित्र उनके बनाए हुए और मेरी तरफ से 
थोड़े ही समय पर प्रसिद्ध किए गए: द्वव्यानुभव-रलाकर? में दिया 
गया है, इससे उसकी यहां पुनराव्ृत्ति न कर पाठकोंकों वहां से ही 
पढ़ने के लिए में अनुरोध करता हूं । 

इस अन्य में पहले ले ही आहक बन कर सहायता पह चानेवाले 
महाशयों को अनेक धन्यवाद देता हूं । उन्तको नामावली-अन्ध में अन्यत्र 
प्रकाशित हैं। 

'पचिनीत 
कोठारा जमनालाल 
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हे अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश हर 


जाल कूतकड चर 


आदिनाथ नमुं आदि में, वधेमान नमुं अन्त। 
वावीसों श्री मध्य जिन, शान्ति करो भगवनत्त ॥ १॥ 
पुण्डरीक श्री आदि गण, गौतम अन्त प्रधान। 
खुधमे स्वामी पाठयर, नित २ करू प्रणाम॥ २॥ 
भश्रीगुरू चरण मनाय कर; श्रुददेची मन आजु। 
करो कृपा सुर दीन पर, ज्ञान उद्य होय भाउु ॥ ३॥ 
सब योगिन की स्मरणकर, करूँ योग प्रकाश | 
मन्द्‌ मति मम दीन की, पूरण करियो आश॥ ४॥ 
पश्च पस्मेष्ठि स्मरण कर, करो आत्म अभ्यास | 
चिदानन्द्‌ घर्णेन. करे, जैन धर्म का दास॥५॥ 
5 समस्त आत्मार्थि सरल-स्वभाव भब्य व्यक्तियों से मेरा कहना है 
३] छेशों से पूर्ण, कपाय द्त्तियां से चरण, घनघोर डुःखागार अपार 
मै भले हिन्दु हो या मुसव्मान हां, अन्तरीय भेद से आये हो या 
ना हो हो अथवा वैष्णव हो, कौनसे ऐसे प्राणी हैं, जो नाना 
पुकार: के रोग-शोकादि छेशों से ग्रसित नहीं हैं? यद भी देखने में आता 
है किफेनकी आत्म-घातिनी व्याधियों के भ्रतिकार के लिये आयुर्वेदिक कला- 
बुशकिवैच, दिकमत में निपुण हकीम, डादर, तान्तरिक, मान्तरिक, प्रवृत्त हो 
हैं।। , परन्तु जय विज्ार से देखा जाय तो पहले व्याधि क्या है 


श्‌ अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश | 
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व्याधि-ज्ञान के अनन्तर व्याधि के प्रतिकार के उपाय कौन से हैं, ऐसा 
निर्णय करना चाहिये, क्योंकि जैन महर्षि घाग्मट अपने अणाडूहृदय 
नामक चिकित्सा अन्थ में कहते हैं कि :- 
“रोगमादो परीक्षेत तद्ननन्‍्तरमौषघम। 
ततः कमे भिषक्‌ पश्चात्‌ ज्ञानपूर्व समाचरेत्‌ ॥१॥” 
अर्थात्‌ वैद्य पहले रोग की परीक्षा करे, अनन्तर औपध का निर्णय 

करे, पीछे चिकित्सा-कम्म शान-पूर्वक बर्ताव में छावे । जिस तरह बाहा- 
व्याधि के निदान खोजने पर प्रतिकार सम्भवित है, ऐसे ही यहां पर 
भध्यात्म पक्ष में बाह्य ओर आन्तर व्याधियों का निदान ( कारण ) सोचा 
जाय तो मुख्य इन रोगों का निदान, जन्म-मरणादि का कारण कमे- 
बन्ध के अतिरिक्त कोई द्ृष्टिगोचर नहीं होता । इसी कमे-बन्ध रुप 
निदान से दी समस्त संसार में समस्त प्राणी मानसिक, कायिक, 
(शारीरिक) आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभौतिक ढु:खों कों, चाहना 
न करते हुए भी, विवश हो सहन कर रहे हैं । इस लिये इस कर्म-बन्ध 
रुपी राजरोगों के कारण को नाश करने के लिये, अथवा अपू्व शान्ति के 
लिये मित्र भिन्न आज्नायों के धर्मंगुरु आचाये अथवा सर्च मतावलूम्बी , 
अपनी अपनी चुद्धि पूर्वक उपचार कर रहे हैं। परन्तु इस कलियुग में 
फलिकाल के माहात्य्य ने उन पर भी अपना प्रभाव डाले बिना नहीं 
छोड़ा। कलियुग के प्रवृत्त होते ही प्रायः सर्वमतावछूम्बी उपदेशक जनों 
ने, ईर्ष्या रूपी डाकिनी के आवेश से मान रुपी कदाग्नही वीर के प्रवेश 
को, यथार्थ-ज्ञान शक्ति के अभाव से न रोकने के कारण स्वकपोल-कल्पित 
उपदेशों को दे, अथवा श्रन्थ-रचना कर भोलेभाछे संसार-जिहीर्ष (संसार 
को छोड़ने की इच्छा रखने वाले ) प्राणियों को भी फैसाया,, और उन 
पर अपना रौब जमाया, राग-हेष के छुड़ाने के बदले उलठा राग-द्वेष में 
फंसाया, और मुफत में उन विचारों का भाल उड़ाया, अपने आपको 
पूजाया, और शान्ति आदि का यथार्थ कोई भी उपाय न दिखाया | ऐसा 
'इस कलिकाल में हो रद्या है। यह वत्तेमान दशा बुद्धिमानों से कोई 


अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश | रू 


है 
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छिपी हुई नहीं। इस पर सुझे एक मसल याद्‌ आ गयी है कि “काजीजी 


दा “ डुबले क्यों ! तो कि समस्त संसार की चिन्ता से” | अस्तु | इस अवसर 
“पर अन्य द्ार्शनिकों की चिन्ता से क्या? मैंने जिस पवित्र दर्शव को 


: स्वीकार किया है, अथवा जिस पवित्र दर्शन पर अटल पविन्न भ्रद्धान है, 
- उस पर यदि हार्दिक भाव प्रगट करूं तों अति उत्तम होगा, क्‍योंकि 


दूसरा के घरों को पवित्र करने से अर्थात्‌ कछूडा कचरा निकाल देने से 
अपना घर पचित्र नहीं हो सकता, अतएव में अपने कुछ विचार जैन- 
दुशेन पर दुर्शाना चाहता हूँ। पाठक गण जरा बुद्धि पूर्वक ध्यान दें | 
प्रथम जेनों को कहता हूँ कि हमारा धर्म जैन-धममं कहलाता है, क्‍योंकि 
' जिनेश्वर देव का कथन किया हुआ है। जिनेश्वर पद्‌ से “जिवः ( राग 


- द्वेषादिशनुन्‌ जयतीति जिनः ) सामान्यकेवली, तेघु तेषां था ईश्वरः-- 


री 


मिनेश्वरः” अर्थात्‌ जो राग-द्वेपादि आम्यन्तर शत्रुओं को जीतता है 
उसे जैन शास्त्र के अन्द्र ज्ञिन कद्दा है। जिनपद्‌ से सामान्य केबली 
तथा देवाधिदेव तीर्थंडुरों का अहण करना चाहिये, उनका प्रुपण 


« किया हुआ ( कहा हुआ ) धर्म जैन-घमे कहलाता है। उन्हीं देवाधि- 


देवों की हम बवीतराग देच कहते हैं। अन्तिम तीर्थंकर शासनपति 


* श्रीमहाचीर स्वामी के पीछे अनुमान ६०० वर्ष तक तो लगातार पूर्व की 


ह 


“तरह जैन घमम का पचार बना रहा। परन्ठु इस हुएडा अवसर्पिणी अथवा 


पश्चम काल ( कलियुग ) में जैले कि मैंने पहले कहा है, कलिमाहालय 
ने अपना प्रसाव उन सुनियों पर भी डाले बिना नहीं छोड़ा । तात्पयें 


. » यह है कि भगवान्‌ महावीर अन्तिम तीर्थंकरके अनन्तर छह सौ ६०० 


चर्ष तक दी प्राय: सावधानता पू््चेक अर्थात्‌ निफ्परिश्रही, निःस्पृही, 
-छालसाओं को जीतने वाले, कपायों का मदेव करने वाले, उपशम भाव 


“" में समाहित रहने वादे, ठीक ठोक जैन धमम के अभिज्ञों ने स्वकीय तथा 


परकीय आचार की निष्णातता में अन्तर न आने दिया | अनन्तर कलि- 
- काल के द्वारा चृत्तियों के कुछ कलुषित होने के कारण, तथा शाह्राधार 


“छोड़ने के कारण प्रायः दोनों वर्गों (मुनियों तथा श्रामकों) मेंसे यथार्थ गुरु- 


8 अध्यात्म अनुभव यीग प्रकाश] 
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शिष्यभाव, पूज्य-पूजक भाव अथवा सात्विक भाव का दूर होना आरस्म 
हुआ। संयमी मुनियों के खान में असंयमि-वर्ग की प्रायः पूजा भी शुरू 
हुईं। इस कारण से तथा कई एक अन्य कारणों से बढ़ते बढ़ते शाखा 
प्रशाखायें फटने लगी, अर्थात्‌ जैन शासन का जो अपूर्वाधिपत्य अखण्डित 
प्रचाह से लगातार आ रहा था, विभक्त होने छगा। प्रथम दो शाखायें 
( दो भेद्‌ ) श्वेतास्वर तथा द्गिस्वर नाम से हुई। अनन्तर दीनों आज्नायों 
में से दिगम्वर आज्ञाय के भी कई एक भेद होने छगे ; जेसे वीसपन्थी, 
शुमानपन्‍्थी आदि। ऐसे अनेक सेद्‌ बढ़ने के कारण मान, महत्व, ईर्ष्या, 
राग-ट्वेषादि परस्पर विशेष वढ़ गया। जो पवित्र जैन-धर्म सार्वेज्ञनीन 
( सर्व प्राणियों को छहितकर ) धर्म था, कोई भी मनुष्य (जिस का जी 
चाहे ) जैन धमं के आराधन करने से सच्चा जैन होने का अभिमान रख 
सकता था, उसी जैन धम्म की सुब्यवस्था के उछट पलट होने फे कारण 
यथार्थ (वास्तविक)सम्यक्त्व का मुख मोड़ जाति सम्यक्त्व का, अयथार्थ 
जेनाभिमान ( जैन होने का झूठा दावा ) चिरन्तनायात ( रूम्बे काल से 
चले आये हुवे ) जेनों के-हृद्य में भी ठस गया। इसी कारण से जो 
जैन घर में जन्मे, वे ही प्रायः जैन कहलाने लगे। श्वेतास्वराज़ाय में 
जाति-जैनधर्म अथवा कुछ-जैन धर्म के आवेश के ही कारण, ओसिया 
नगरी के क्षत्रिय तथा पोरचाड जो कि सद॒ुपदेश से जेन होने पर भी 
ज्ञाति-जैन या कुल-जैन की तरह अपने आप को ओसवाल तथा पोर्वाड 
जाति-जैन कहलाने रगे। अर्थात्‌ इनमें क्षत्रिय होने पर भी कई एक 
भेदभाव घुस ही गये | जब भ्रावक-चर्ग अर्थात्‌ गृहस्थों में सेदभाव ने अपना 
'साप्राज्य जमा लिया तो इनके घर्म-गुरुओं में महाराज मोह अपने चेलों 
चाँटों---शग, द्वेष, इष्या, माया, मात्सय, मानादि को साथ ले आ घुसे ; 
और हृदयों को कर्ूुंषित बनाते ही.मेद्‌-वुद्धि को पैदा कर दिया । इसी 
कारण वे गंच्छादि मेद्‌ तथा समाचारी भिन्न भिन्न करके अपने भ्रावकों 
को जुदा छुदा बाँट फरगड़ा मचाने लगे; गृहस्थों का माल मुफ्त में खाने 
छगे, ग्रंहस्थों को रांगह्नेष में फेंसाने लगे, खूब वाद्यादि बजवाने छगे, खय॑ 
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दे और गृहस्यों को ड्बाने छगे, आवार-क्रियादि को छोड़ आडस्बर 
जाने छगे, जैन चर्म को छोड़ जेब नाम मात्र घराने छगे, शानगर्णित 
राग्यवान, को छोड़ हुःखगर्भित, मोहगर्भित चैराग्यवारे ऐश, मौज 
डाने लगे। इतने पर भी ज़ब सन्तोष न हुआ तो छोंका नामक छेखक 
लहिया ) ने यति लोगों से द्वेषादू कर भ्रीजिन-प्तिसा-पूज़न उठवा 
देया, दूया धम को बताया, स्वयं द्याकों न समझ भोले जीवों को 
एकाया, औरों को उपदेश दे आप सिर भी न मुण्डवाया, भाना नामक 
रैय ( बनिये ) के गले में जाछ॒ को पहनाया । इतने पर भी जब जिन- 
पतिमा के द्वेंषियों को सन्‍्तोष न हुआ तो लवजी ने दूं ढ़क-पत्थ चछाया, 
भाठों प्रहर मुख पर मुहपत्ति ( मुख-वस्थिका ) को वन्धाया, जिन-आगम 
से विरुद्ध चिह बताया, ढाल चौपाई गीतादि गाकर बालजीबों को रिम्काया, 
शह्ियों को भी घाचन का जल ( चाचलू, आटा, शाक आदि के धोने 
से तथा बत्तेनों के साफ करने के बाद जो जल फेँकने के योग्य होता है 
उसको ) भिक्षा में माँगकर ) पीना चतलाया, जिन-शाल्र में ग्रहस्ों को 
अयाची खुनाया ; इन दूँढ़को ( ढूँढ़ियों ) में भी तेरापन्थी भीख़मं:मे 
अपना नया पन्‍थ चढाया, विली चहे को पकड़े तो छड़ाना नहीं ऐसा 
'अनथ्थे उपदेश दे अपना पृथक मतरूप जाल फीिछाया | ऐसी ऐसी दुरवसा 
होने पर ही श्रीजिनप्रतिमा का पूजन कई व्यक्तिओं के हृदय मैंसे उठ गंया। 
और कई व्यक्तियों ने उस समय में ही कत्था चूना मिलाकर उसमें अपने 
पीले चल्ल करके सवेगी मत चलाया, दुःणगर्भित-मोहगर्भित चैराग्य चारों 
ने कई प्रकार के नयें नये आडम्बर रच आनन्द्‌ उड़ाया। तथा वास्तविक 
पवित्र जैन-दशेन के आचार-विचार-डपदेश को छोड़कर प्रायः प्रमादी हो, 
“ मन माने उपदेश दे अपनी अपनी पूजा में मस्त होने रग गये। रम्यक 
चारित्र के पालन को कष्ट स्वरूप समककर धर्म से फोसों दूर भागे 4 
रागक्रेषादि पर स्वयं आक्रमण न कर उछठा रागद्वेष से-आकान्त,दो 
धये। , श्रीवीतराग देवाघिदेव का धरम तो वही हो सकता है क़ि्जिससे 
राद्ेपादि मिंटे तथा अपनी आत्मा में शान्ति होय । , जित जयायों से- 


है अध्यतत्म अठुमव योग प्रकाश। 
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योगाभ्यास के अद्भुभूत, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान, समाधि हैं, क्योंकि ऐसा ही महर्षि पतश्नलि अपने योग-द्शन के 
अन्दर लिखते हैं--“यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान- 
समाधय इत्य्टी यौगस्पाड्ानि” इति । किन्तु इनका तो श्मशान-बैरा- 
गियों ने 'कएट-क्रिया? 'अन्यमत का हठयोंग” ऐसे ऐसे उपालम्भात्मक 
शब्दों से व्यवहार द्खिछाकर जैन द्शैन मे से भायः उठा ही दिया। 
' क्‍योंकि भोले भाले नव-दीक्षितों को बहकाना सहज ही है। ऐेखी दशा 
में ऐसी व्यक्तियों को पवित्र योगमार्ग क्योंकर प्राप्त हो सकता है, जो 
कि अनेक जन्मों के पुरय-सश्चय ले प्राप्त किया जा सकता है? किन्तु 
इस पवितन्न योगमार्ग को तो प्रायः जेब आज्नाय में इस समय में जेन भूछ 
ही गये से प्रतीत हो रहे हैं, जो कि जैन आज्ञाय में सहस्न वर्षों से आ 
रहा था। आर्यसमाज दानापुर के छपे हुए “पातञछ योग द्शेन” की 
भूमिका के चोथे पृष्ठ में लिखा है कि जैन सम्रदाय का तो योग जीवन 
ही मूल है। यहां जरा जैनों को ध्यान देना उचित है। स्वामी द्यानन्द्‌ 
सरस्चतीजी ने नव्यपद्धति से अपना मत-आयेसमाज ओरों का मत खण्डन 
करते हुए चलाया भी,'और जैनों का भी खण्डन किया, किन्तु जैनों की 
चास्तविक वस्तुस्थिति छिपी नहीं रही। उन्होंने स्वयं नहीं कहा तो 
उनके अनुयायिओं को कहना ही पड़ा कि जैनों का योग-जीवन घूल है । 
क्योंकि यह नहीं हो सकता कि किसी का गुण छुपाया जा सके। जो 
जिख का यथार्थ गुण होगा उस व्यक्ति का कैसा भी कोई द्वेषी हो, उसे 
चह गुण किसी न किसी प्रकार से कहना ही पड़ेगा । विशेष कर आगे 

"दर्शन का निद््शन किया ही जाने चाला है। जैन दर्शन की व्यवस्था 
उल८ पलट होने से जो योग-मार्ग छुप्तप्राय हो गया है उसे देख में बहुत 
खिन्न हूँ। चिन्तामणि-लमान स्वाद्वादात्मक जेन धर्म कौ व्यवस्था 

विगड़ गई, झूठी झूठी कल्पनाये' चल गई, इसी से ढु ख-गर्भित मोह-गर्भित 
/ चैरागिओं की वन गई, आत्मार्थियों की आत्मार्थ सिद्ध करने की मर्यादा 
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, बले गई, जाति-कुछ के जैनों की पकड़ी हुई चात घुल गई, इस लिये सत्य 
उंपदेशकों की कर्मबन्ध रूप, व्याधि को नाश करने वाली उपदेश रूपी 
दवां दुल गई, दुःखगर्मित मोहगर्भित चेरागियों की पोल भी खुल गई । 
जैनियों की आज कल की इस दुश्वस्था के केहने से में अब बाज 
' आता हैं, क्योकि जिन जिज्ञासुओं के अत्यात्रह से मैंने हठयोग लिखाने 
. की इच्छा की है, उच छोगों को यह भ्रम होगा कि जिस चीज की हमको 
' खाहना थी उसको छोड़कर अन्य विषय को लिखाकर हमें समझाया, 
केवल गाल को बजाया, लोगों को एवॉ को दिखाया, आत्मार्थे को न 
बताया ।. इस हेतु से इस भणड़े बखेड़े को ज्यादह न रूस्बायकर मैं 
प्रस्तुत विषय में प्रदत्त होता हैँ। यदि में अधम, असागी, निलेज्ञ, 
भाण्ड-चेश से पेट भरने वाला हूँ, योगाम्यास का दिवालिया हूँ, मैंने 
जिस योगास्यास रुप अमूल्य चिन्ताम्रणि रत्न को गुरूगम से पाया, 
. प्रमादवश होकर उसको गमाया, छोगों का माल मुफ्त में खाया, जिससे 
+ ,डुर्गति में अपना पाँच फेलाया, पवित्र भेष को लेकर भाण्ड चेश दिखाया, 
' 'गया,चख्त फिर मेरे हाथ को न आया, अपने सूर्खे मन को चहुत ही 
*समकाया, जैसा मेरा नाम वेसा शुण मेरे में न आया, इसी लिये इस 
_. विषय को छिखाने में भी छल्ला पाया, तथापि शक्ति-भव जोर से किख्ित्‌ 
चित्त हुल्साया, गुरु को शीश नमाया,'और भव्य जीवों का उपकार 
जानकर इस अन्ध को वनाया। अस्तु॥ जब तक कोई अ्न्थकार अपने 
८ अन्य की आदि में सम्बन्धादि चार. चस्तु न दिखावे, तव तक कोई भी 
, “जिशासु उस शाख््रमें प्रवृत्ति नहीं करता, क्योंकि यह्‌ किसी का साधारण 
" घचव है कि :--“अ्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दो5पि प्रवत्तंते” अर्थात्‌ बिना 
' किसी धयोजन के, मन्द्‌ बुद्धि वाला पुरुष भी कोई' काये में प्रवृत्त नहीं 
होता, तो फिए विचारशीलों -की-तो वात ही क्या? सम्बन्ध, विषय 
. « प्रयोजन, और अधिकारी ये चार सस्वन्धादि-चतुएय कहलाते हैं) कोई 
-, अ्थकार मडूछ को भी इसी मे दाखिल करते है। ' ये पाँचों अनन्‍्ध की ' 
'. आदि से अवश्य होने चाहियें। भहुलू तीन प्रकार का होता है--आदि, 
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मध्य, और अन्थ के अन्त में | इस मडुल के विषय में विशेष शड़ा समाधान 
जिज्ञासुओं को मेरे “जिनाशाविधि प्रकाश” नामक श्रत्थ में देख लेना 
चाहिये श्रत्थ विस्तार के भय से यहाँ मैंने चद नहीं दिखाया | इस अन्य 
में जिल विषय का वर्णन किया गया है उसके साथ इस ग्रन्थ का फया 
सम्बन्ध है? यहां प्रतिपा-प्रतिपादक भाव सम्बन्ध जानना चाहिये, 
क्योंकि विषय है खतरों प्रतिपाथ है तथा यह अन्थ उसका प्रतिपादक | 
जिसका प्रतिपादन किया जाता है वह प्रतिपाद्य कहलाता है. और जो 
उसका प्रतिपादून करता है वह प्रतिपादक कद्दा जाता है। इस भ्रन्ध मैं 
जी हठ-योगादि का निरूपण किया है चह है प्रतिपाद्य ; तथा भ्रन्‍्थ उसका 
प्रतिपादन करता है इस लिये भ्रन्थ है प्रतिपादक । बैसें ही अधिकारी 
वा फल का भी यहाँ संक्षेप में प्राप्प-पापकभ्षाव ससरवन्ध समझ लेना 
चाहिये ; क्मोंकि फल प्राप्प है, और अधिकारी प्रापक है। ऐसे दी 
अधिकारी और विचार का कत्तू-कत्तेब्य भाव सम्बन्ध भी है। अधि- 
कारी कर्चा है और विचार कत्तेव्य है। जो करने वाला है सो कर्ता 
और जो करने के योग्य है. सो कत्तंव्य है। इसी तरह यहाँ जन्यजनक 
भावादि अनेक सम्वन्धों की भी कव्पना स्वयमेव कर लेनी चाहिये। 
इस अन्य में विषय फ्या है सो दिखाते हैं। अध्यात्मशील्ली से हुआ जो 
अनुभव, उससे जो योग का अभ्यास--अर्थात्‌ चिच-इत्ति-निरोध के 
निमित्तमूत आसनादि, स्वरोद्य, षट्कमें, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान, समाधि, मुद्रा और कुम्मकादि नाना प्रकार के कत्तेन्य जिनसे 
थोग सिद्ध होता है, इन बातों का जो प्रकाश--वर्णव-करना है, वह 
इस ग्रल्थ का विषय है। प्रयोजन--कर्म-बन्ध के प्रबल कारण जो 
रागद्वेषादि, इनका सर्वथा ,नाश करके चित्त की अतुल शान्ति प्राप्त कर 
तथा परुपरा से भआत्म-द्शेव कर सदा के लिये ढु.खागार जन्म-मरण- 
लक्षण ससार में न आना, अनन्त चतुष्टय का पाना ही परम प्रयोजन है। 
अधिकारी यहाँ तिर्वश्षु और नारकी जीव नहीं हो सकते, तथा देवता 
भी नहीं हो सकते हैं । किन्ठु मजुष्य, ही हैं। वे भी दो भेदों में विभक्त है 
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. प्कतों भव्य भौर दूसरे अतव्य | भव्य के भी दी भेद हैं---दक जाति-भव्य, 
.' इंसरा शुण-पन्य। अब थहाँ जिक्तासुओं के श्रम दुर पणने के लिये श्री 
धअरिहन्त देव चीदराग सबश् ने अपने निमेल सब-प्रकाशि छात्र से देखकर 
 ज्ञों व्यवस्था कही है उसी को दिखाते है, स्वकप्रीछ् कल्पना को छोड़कर 
शाख्र-पसपरा-प्राप्त बतराते हैं। शास्त्रों में जीव चार प्रकार के कहे हैं, 
सो दृष्टान्त तथा दार्शान्तिक भाव से दिखाते हैं। जैसे चन्ध्या ख्री हैं, 
उसका पाणि-प्रहण ( वियादह ) होने फे चाद में उसे पुरुष का संयोग भी 
. नित्य मिलता है; किन्तु जहाँ तक चह जीती, हे धर्दा तक सल्तान 
( पुश्नादि ) से शून्य रहती है; इसी लिये उसे घन्या कहते हैं। 
दार्शन्तिकांश यह है कि अम्य प्राणि को महुप्य जन्म मिला ; पैराग्य 
के फारण, किसी महात्मा फे सम्बन्ध से दीक्षा ( साधुपन ) भी ले 
, लेता है, ती भी अभव्यत्व के कारण उसकी अस्यन्तरात्मा साधंतया 
( साधुपन से ) परिणत नहीं होती, भौर भाजबादि भाव उसमें पैदा 
” नहीं होते हैं। और इसी चनह ले उसे मोक्ष भी नहीं मिलता] संद्द 
. सम्पूर्ण देवाधिदेव ने अपने ज्ञान में देखकर ऐसे जीव फो अमव्य रूप से 
फथन किया है। (२) अब जाति-सब्य फा दूसरा हृष्टान्त देते हैं, जेसे 
: "किसी री का पाणिप्रहण हो गया; किन्तु पति-परिफर्मा (फेरे) लेने के 
चाद्‌ पति ( स्ी का भरता ) मर गया ; पति-संयोग फे अम्राव से (स्ी 
- पुरुष-सम्दन्ध न होने के कारण ) उस स्त्री पे भी सन्तान-पुप्रादि नही 
होता। इसी तरह यहाँ पर भी दाशन्तिक अंश यह अहण फरना चादिये 
कि, जो जीव अध्यवद्ास्राशि-निगोद से निकले नहीं, और निकलते भी 
रा नहीं, अतणुय उनको मोक्ष की आमि सी कारण फे न होने से व होगी 
इसी लिये धीवीतराग देव ने उसे ऐसा ही अफ्ने सावेहारा दिस उसे आसनि- 
“ श्ब्य फहा | अब तीसरा सुनिरे--3 से किसी सी की शादी ६ ध्याद ) 
' हुई; तथा पति का खंयोश, भी नित्य मिल्मा रहा, फिल्तु कितने एप 
खसमप फे याद : सन्‍्ताव उत्प्त हुई; इसी रोति से जी जीन ध्यवद्धार में 
भाकर वहुत समय फे पाद, मसुष्य-जन्स के सी घहुत शप आप्त कर मेक 
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दीघेकाल से मोक्ष की प्राप्ति करे, इसे भ्रीवीतराय परमात्मा ने दूरभव्य 
कहा है। चतुर्थ--जैले किसी स्री का व्याह ( शादी ) हुआ, और पत्द्रह 
' दिन के अनन्तर अथवा एक मास में ही गर्भाधान हो गया, तथा वर्ष के 
अन्द्र अन्द्र ही सन्तान उत्पन्न हुई। इसी रीति से जिस जीव का 
व्यवद्ार्राशि में आना, एवं मनुष्य जन्म को पाना, और भीक्ष का शीघ्र 
प्राप्त करना होय वही जीव निकट-भव्य (आखसल्न-भव्य ) है। इस 
स्थान में यदि कोई शड्डा करे कि भव्य किसे कहते है ? तो शाल्रातुसार 
उसका समाधान इस प्रकार है कि “शानायनन्तचठ॒ुष्टयं भवितुं योग्यो 
“भव्यः” अथांत्‌ योग्य काछादि साधन मिलने पर आत्मा के स्वाभाविक 
निज शुण जो ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्यादे, उनको प्रकट करने के जो जीव 
योग्य हो उस जीव को भव्य कहते हैं। भव्य के भी दो भेद है एक तो ' 
अन्थिमेदी, क्रोध, मान माया, छोभ इन अनन्तानुवन्धि कषायों की चौकड़ी 
तथा सम्यकवमोहनीय मिश्रमोहनीय मिथ्यात्वमीहनीय इन सात प्रकृतियों 
की अनादिकाल से वन्धी हुई भ्रन्थि का जो जीव भेदन करे (क्षय करे), 
, उपशम ( शान्त ) करे, एवं क्षयोपशम करे, उसे श्रन्यि भेदी कहते हैं। 
तथा अ्म्नन्थिमेदी उसे कहते हैं कि जो पूर्च से विपरीत ( उलदा ) ही 
अर्थात्‌ क्षयाद्‌ का न करने वाला हो। अन्थि के भेद होने के पहिले 
जीव जिन तीन करणों को करता है उसके विषय में विशेष जानने की 
जिन की रुचि हो, वे मेरे बनाये हुए 'स्याह्मादाउुमवरलाकर! के चतुर्थ 
प्रक्ष में देखे। इस जगह अन्थ बढ़ जाने की सम्भावना से, विशेष शड्भा 
समाधान फे दिखाने का प्रयत्न नहीं किया है। अब इस अन्ध के विषय 
में निकटमव्य होने पर भी अधिकारी के जो छक्षण-विवेक, वैराग्य, 
बट सम्पत्ति, मुमुक्ठता आदि हैं, उनसे संयुक्त हो अर्थात्‌ जिख निकट- 
भव्य में यह विवेकादि पायें जाय वह अधिकारी है। वस्तु-अवस्त, 
सदु-असदु-वा देय-उपादेय आदि का जो परामर्श ( विचार) करना उसे 
' िधेक कहते हैं । जैसी मेरी आत्मा सत्य है, अविनाशी (विनाश रहित) 
है, तथा उपादेय ( भ्रहण करने योग्य ) है एवं परवस्तु पुद्दल, विनाशी 
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( नाशवंन्त ) ओर असत्य है, इस लिये हैय है, छोड़ने योग्य है ऐसे सदु 
बिंचार की विवेक कहते हैं। जिसे विवेक्र नहीं है, उसका वैरास्य- * 
धारंणादि सर्वे प्रथल्ष निष्फल है; क्योंकि विधेक के न होने से ठीक 
' कक चैराग्यादि की उत्पत्ति हों ही नहीं सफती। विधैक ही सब का 
फारण हैं। चैराग्य विरति को कहते हैं, क्योंकि वेदान्तसार भामक अन्य 
में कहा है कि १ “ऐहिकानां स्रकृंचन्द्तवनितादिविष्यमोगाणां करमे- 
जन्यतया5वित्यत्वात्‌, आमुष्सिकाणामपि, अम्त्त्वादिविषयभीगाणा-- 
मनित्यतया तेथ्यो नितरां विरतिः, इदामुत्रफलभोगविरागः ॥१७॥ तथा 
इसी को संक्षिप रीति से महर्षि पतञअलि अपने योगसूत्र में लिखते है 
कि--.२ द्ृष्टानुअविकविषयवितृप्णस्थ वशीकार-संज्ञो बैराग्यम्‌ ( समा- 
घिपादे १५ वाँ सूत्र) अर्थात्‌ ऐहिकाप्ुप्मिक विपयों का जो त्याग है, उसी 
को चैराग्य कहते हैं। ऐहिक विपय--स्रक्त चन्दन वनिता (स्त्री) 
आदि, तथा आमुष्मिक्त विषय--संयम-क्रियादि अनुष्ठान से होने घाले 
स्वर्गादि मोक्ष-पर्यन्त फरछों की इच्छा से उदासीन हो, विरस जानकर 
उनका जो त्याग विशेष है उसे चैराग्य कहते हैं। शाम, दम, तप, 
तितिक्षा, श्रद्धा और समाधि को पट्िसम्पत्ति कहते हैं। समस्त जीचों' 
के साथ समता-भावना को शम कहते हैं, -- अर्थात्‌ अपनी आत्मा की 
तरह सभी जीवों को समझना। समस्त इन्द्रियों को बाह्य विषयों से 
सोकने को दम कहते हैं। जब तक दमन (इन्द्रियों का निम्नद ) न 
किया जाय, तव तक विवेक-बराग्यादि भावों का स्थायि रहना कठिन 








कि 





१ इस लोक के प्रष्पपराला--चन्दनादिका शीतल स्पर्श, सुन्दर स््री-अनित भोगों कर्म शग्प 
होने से अनित्य है , उत्तर लोक के खगादि से अछतपानादि सी सती अनित्य है , कर्म-जन्प 
होने से, इन सब एऐहिक और आसुफ्िवा विषय भोगो की निरन्तर जो विरति उसे की बैराग्य 
कहते हैं । 

| इइस लोक के दृष्टगोचर विषय भोग, तंथा यज्ञ ( याग ) जनित खर्ग लोक में होने 
चाल अखतप|नादि, उनसे विद पुरुष का जो इन्द्रियों का वशीकार खंदुप ज्ञान है, उसकी 
क्रैशग्य कहते हैं 
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है। इन्द्रियों का जय न करना ही समस्त छशों को निमन्त्रण देना है। 
थोड़ा सा ध्यान देने से पता चल जायगा कि एक एक इन्द्रिय कितने 
छलेशगत्ते में केसे कैसे वल्ली पुरुषों को किस किस तरह पटकती है; 
तथा दीच भ्राणी प्राणों को भी खो बैठते हैं। भ्रोत्रेद्धिय के चशीभूत विचारे 
हरिण, सर्यारि, जिस समय कालब्रेलिया-व्याघ मदारी आदि फे पुट्ठी, 
चीण्ड, आदि चाद्य वजाये हुए खुनते हैं उसी समय थ्रोत्रेद्धिय के विपयको 
अधीन हो फेंसकर उन दुष्ट व्याधादि के द्वारा असीम पारततन्न्यादि कष्ट 
सहते हैं। समत्त दुःख श्रोत्रेन्द्रिय-विषय छोलुपता के कारण ही सहने 
पड़ते हैं। ध्राण ( नासिका ) इन्द्रिय के अधीन होने वाला प्रमर (भोंरा ) 
सूर्यविकासी कमर की सुगन्ध लेने की इच्छा से दिन भर गन्धोपभोग 
करता हुआ सायकाल फमलपुष्प के मिश्वने पर प्राण तक छो बैठते हैं | 
तो उसका कष्टों को तो कहाँ तक लिखूँ जो मिचे मिचे सूर्यचिक़ासी 
पुषंध के अन्दर सहता है। घुत, तैल, मधुर-र्लों की गन्ध से लिपटी 
हुई चीटियां रास्तों में पैरों से दलित होकर प्राणों को खो बैठती हैं। 
चश्नु ( आंख ) इन्द्रिय के विषय को अन्वीन होकर पतडू नाम का जीव 
शत्रि में दीपक की जलती शिखाओं में वा गरम रोशनी में अपनी भात्मा 
की आहुति कर बैठता है-अर्थात्‌ जछ मरता है । मत्स्य (मछली) रखना 
( जिल्ला-जीम ) इन्द्रिय के विषय के अधीन होकर विना विचारे रख- 
लोलुपता फे कारण आटे या मांस से लिपटी हुई कुण्डी को निगलकर 
घड़फ २ कर प्राणों को खो बैठता है। इसी तरह स्पशन ( उपस्थ रूप ) 
इन्द्रिय के विषय को अधीन होकर हस्ती अपनी आत्मा को जड्भूल में जोदे 
हुए गहरे गढ़े और खाइयां में गिरकर घुरी हालत में रखता है, कि जिन 
गढ़े और खाइयां फो घास फूस से वन्दकर उसके पर कागज की 
कृत्रिम दृस्तिनी बनाई जाती है, और जिन को देखकर भदोन्‍्मत्त 
( भद्‌ फे नले से उस्मत्त हुआ ) हस्ती विषय से व्याकुल हो आक्रमण 
करने की इच्छा से जाते ही उस हस्तिनी ( हत्थिनी ) के साथ गढ़े या 
जाई आदि में गिर पड़ता है। पकड़ने वाले मनुप्य उसे कई दिव भूख 


हि 
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प्यास से तडू करके पीछे कई दिनों के बाद निबेल दीन दुशा में देख 
उसे जजञ्जीरों से वाहिर खेंच लेते हैं। उसका खतन्‍्त्र जीवन को परतन्त 
क़र-अनेक कष्ट देते हैं। और उसको क्षणमर स्पर्शन-इन्द्रिय की विषय 

लालसा से, चस्तुत: उसले भी चश्चित हो, तमाम उमर कष्ट सहन करना 
पड़ता है। यहां पर थोड़ासा विचार किया जाय तो समत्त क्ेश*राशिका 
कारण इन्द्रियों के विषयों को भोगने की उत्कट असिलापा ही है। हरिण- 
सर्पांदि को यदि श्रोत्रेन्द्रिय विषय की, चींटी आदि को नाखिका-इन्द्रिय- 

विषय की, पतड़ादि को चल्लु इन्द्रिय के विषय की, मछलो को जिह्ना 
:इन्द्रिय के “विषय की, हाथी को पुरुषेन्द्रिय के विषय की, उत्कट अभि- 

:कछापा न होती तो थे बिचारे दीन मुख बनकर इतना कष्ट क्‍यों सहतें ? 

जब इन ज्ञीवों को एुक २ इन्द्रिय विषय के पाश में फँसकर इतना छलेश 
उठाना पड़ता है, तो जो व्यक्ति पांचों ही इन्द्रियों के विषय को अधीन 

रहती हैं उसकी घया दशा होगी ? एक कवि ने सच कहा है कि- 


कुरड्ल्‍मातडूपतडूभड्ूमीना हताः प्चमिरेव पश्च । 
एक; प्रमादी स कथं न हन्यात्‌ यः सेवते पश्चसिरेव पश्च ॥१॥ 


. अर्थात्‌ हरिण, हाथी, पतडु, भँवरा, मछली आदि पांचों एक 
एक इन्द्रिय के विषय फे वशवरत्तों हो नए दो जाते हैं; तो प्रमादी: 
एक भनुष्य, जिस को पांचो इन्द्रियां हों ओर पाँचों ही विषयों का सेवन 
करता ही चह कैले नष्ट न हो? इस लिये जो अध्यात्म-रखे का पान 
फरना चाहता है उसे अवश्य ही इन्द्रियों के विषयों से पराड्मुख होना 

- चाहिये। ये विषय रसाखाद देने चाछे नहीं है ; प्रत्युत काछे सांप की 
तरह सत्युसुख है। भाव यह है कि जैसे मनुष्य को साँपादि भय देने 
: वाले हैं, और उन्हें देखकर मदुष्य भागते हैं ; इसी तरद इन विषयों को 
सी'घोर' दुःख देने चाले जानकर इनसे दूर भागना चाहिये।- जो इन 
विषय भोगां से दूरःभागने वाले हैं, वे ही सच्चे इन्द्रियों को भी दमन 

' करने चौंले है, न कि माल खाने वाले, मजा उड़ाने वाले, साधु नाम 
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धराने चाहे, राग-द्वेप को बढ़ाने वाले, शदख्वियों को लड़ाने वाले, ढुर्गति, 
को जाने चाले | वेदान्त शास्त्र में कहा है कि-. 
“कुशला ब्रह्मवार्ततायां, बवहीना: खुराग्रिनः | 
ते पुरुषा वे हान्ततमा:, पुनरायान्ति यान्ति च ॥ १? 
और जैनमत के अध्यात्म-कल्पद्रुम नामक अन्य में भी फहा है कि ;--- 
शणरविहीनो5पि जनानतिस्व॒तिश्तिश्रदयत, स्पुदितः प्रतीच्छलि 
लुलायगो 5+वोटुखराद्जिन्मभिर्विना ततस्तु भविता न निप्कयः ॥१॥ 
अर्थात्‌ ज्ञो प्राणी ( मुनि ) संयमादि गुणों से रहित है, और प्रसन्नता- 
पूर्वक गृहस्थ जनों से नमस्कार, स्ठ॒ुति, वल्म, पात्र, अन्नादि लेता है 
इसी कारण से च॒ह दुगगति में ज्ञाकुर भेंसा, बेल, गाय, घोड़ा, 
ऊँट, गद॒हा आदि की योनियां लेकर भार-पहनादि कार्य बजाये 
बिना कप्ती ऋणमुक्त नहीं हो सकता ; शहस्थियों को उनका बदला 
देना ही होगा। ज्ञान के साधन-भूत शास्त्र-भवणादि को छोड़कर अन्य 
शब्दादि-बिपयों से अपनी इन्द्रियों के रोकने को दम कहते हैं। तप 
अर्थात्‌ पुत्र-कलत्रादि वस्तुओ से ग्लान होकर जो त्याग करना है उसे 
तप कहते हैं। जो बिना ग्छानि के तप-पत्चक्‍्खाण ( प्रत्याब्यान ) करते 
हैं, वे ठीक २ नहीं पाल सकते। ग्लानि-पूर्वक उपराम से जो किसी 
द्रव्य का प्रत्याख्यान ( त्याग-नियम ) करना है वही तप है | इसी तप के 
घारद भेद हैं---छ बाह्य और छ आम्यन्तर। यह जैन द्शन के अनन्यों में 
भली भांति वर्णित किये हैं। तितिक्षा--अल्ुकूल च प्रतिकूल वावीस 
परीपहों ( उपलर्गों ) को शान्ति-पूर्वक्त सहन करने का नाम है। 
अनुकृछ परिपह--जो भक्ति करने से, स्तुति करने से, एवं स्पर्शादि विपयों 
को उपस्थित करके प्रतस्थ सुनिः महात्माओं को अपने अतले चछायमान 
करने का प्रयल्, उसे अलुकूल परिषद कद्दते हैं। ऐसे ही घती पुरुष को 
गाली, निन्‍्दा, मारकाट, छोशादि-प्रतिकूकता से चलायमान करने के 
प्रयक्ष को प्रतिकूल परिपह कहते हैं। ये दोनों को समभाव से सहन 
करना उसका नाम तितिक्षा है। श्रद्धा, गुर तथा आगम के घचनों में 
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अनल्य विश्वास का जो होना उसे श्रद्धा,कहते है। समाधि--चित्त की 
एकाञ्ता को समाधि कहते हैं। सुसुश्षता--जिन फर्मरूपी बन्धनों से 
चैचा हुआ प्राणी जन्म-मरण आदि अनेक झुशों को पा रहा है; उन 
घन्धनों से छुटने की इच्छा का नाम सुमुश्षता है। ये जो ऊपर कहे 
गये विवेकादि, उनसे जो युक्त है वे दी इस शास्त्र में अधिकारी है। अब 
इसके बाद जो वस्तु-निरुपण प्रकार है, उसे जेन शास्त्र की रीति से कहते 
हैं। घस्तु अनेक-गुणात्मक, अनेक घर्मात्मकू, या अनैकान्तिक है। 
चस्तु-निरूपण के अवसर में निक्षेपों का अचश्य आश्रय लेना चाहिये। 
यदि .निश्षेपों का आश्रय न लिया जाय तो चल्तु का स्वरूप का यथार्थ 
निर्णय नहीं हो सकता ; जिशासु समन भी नही सकता। इस लिये 
लिक्षेपों ' को अनेक प्रकार से वस्तु-खरूप समम्दाते समय दुर्शाना 
चआहिये। यदि शिष्य साधारण बुद्धि बाला हो तो निश्षेपों के अनेक 
भेद न दिखकाकर चार प्रसिद्ध निक्षेपों को तो दिखाना ही चाहिये । 
घयोंकि श्रीअनुयोगढ्वार सूत्र में भी कहा है कि-- 
* “जत्थ य जं जाणिज्ञा, निफ्खेव॑ निष्िखिये निरवसेसं। 
जत्यबवि य न जाणिज्ञा, चठक्क्य निव्छिवे तत्थ ॥१॥ 
भावाध--जहां जिन पदार्थों के जितने निक्षेपे जाने, उनके उतने, निश्षेपे 
निरवशेषता से करने चाहिये, जहां पूर्ण निश्ेप जाने व जा सके वहां 
चार निक्षेप तो करने ही चाहिये। अब इन चार निश्तेषों का सोदाहरण 
थोड़ाला खरूप दिखाते हैं। नाम निश्लेप-- बालक खेल के समय में एक 
छकड़ी को ले, उसे अपनी ाँगों के बीच रखकर घोड़े की नाई' दौड़ते 
' हैं'और उसे घोड़ा समझ, रास्ते में आते जाते मनुष्यों को “हठो हमारा 
' घोड़ा आता है” कहकर दृटाते हैं; बैसे ही मजुष्यों को भी उस चालूक 
'की छकड़ी को बालक के घोड़ा कहने पर नाम मात्र का घोड़ा मान हटना 
' पड़ता है; यह नाम से थोड़ा होने से इसे नाम-निक्षेप कहते हैं। ऐसे 
. ही काली डोरी ( रस्सी ) का सांप नाम रखकर वच्चे को प्रायः सय 
, दिखाया करते हैं, अथवा रास्ते में पड़ी हुईं काली मोदी रस्सी को 


ता 
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देखकर कोई मनुष्य सर्प बुद्धि से उसका रकडी के द्वारा धनम 
करे तो उसे सर्प की हिंसा लगेगी, फ्योंकि उसने सर्प नाम करके मारा 
था पीठा है ; एवं सर्वेत्र नाम निश्षेप के उदाहरण समझ लेना चाहिये | 
इसके विशेष स्पष्टीकरण के लिये कालकसूरिया कसाई की कथा फो 
श्रेणिक महाराज के चरित्र में तथा ठाणाडुः सूत्र के चौथे उठाने में 
देख लेवें। 

स्थापना निश्षेप--जेले कोई कही हुई चीज के आकार को देख 
कर उसे उसी नाम से जाने और चेसा ही कहे, इले स्थापना निश्चेप 
फहते हैं, जेसे काप्ठ, पापाण, चित्रादि में नाना प्रकार के आकार को 
देखकर गाय; भेंस, घोडा, हाथी, देवता, विष्णु, ब्रह्मा, शह्ठुग, हसुमान 
इत्यादि रुपसे जो व्यवहार में छाया जाय उसे स्थापना-निश्ेप कहते हैं । 
बाज़ार में बच्चों के खिलौने लेने समय, मिट्टी पत्थर या ऊकड़ी का 
खिलौनों का जो आकार होता है उसी नाम से लेने पड़ते हैं। 
स्थापना के भी दी भेद हैं। असदुभूत स्थापना भौर सदुभूत स्थापना | 
असदुभूत स्थापना व्याह शादी फे समय पर गणेशज्ञी की मूर्ति या 
प्रतिमा न होने पर पूजादि-ध्यवहार के लिये गणेशजी के आकार-शून्य, 
भीवर अथवा और किसी चस्तु फो ले भौलि का लच्छा लपेट उसमें 
गणेशज्ञी का जो व्यवहार करना है, उसे असदुभूत स्थापना कहते हैं । 
अथवा किसी जगह था कागज पर नाम-मात्र लिया हो--आकार-दूल्य 
कागज्ञादि पर नाम मात्र लिखा रहने से-जो नाम वाले के जैसा व्यवद्यार 
करना है, उसे भी असदुभूत स्थापना के अन्तर्गत समकना चाहिये। 
सदुभूत स्थापना--किसी कागज पर या पाषाण में आकार द्वोने से 
आकार चाले को समभूना, किन्तु जेला जिसका आकार हैं चैसा ही 
आकार यधावतु पापाण, कागज, काष्टादि में होने फो सदुभूत- 
स्थापना कहते हैं ;-जैसे जिन मह्दिरों में ज़िन-प्रतिमा तथा वैष्णव 
मन्दिरों में विष्णु आदि की प्रतिमायें। इन लब को स्थापना समकना 
चाहिये। फिन्तु साथ २ यह भी जान छेवा चादियें कि इनफी प्रनिम्ार्ये 


अध्यात्म अजुभव योग प्रकाश।. १ 


तोड़ने फोड़ने से, तोड़ने।फोड़ने चाके को जिन-की प्रतिमा तोड़े या फोड़े 
इनकी हिंसा लगे । अब इस स्थान में एक बात कहने की है कि कई 
'एक ऐसे भी विवेक-श॒त्य हैं, और शास्रास्यास से विक तथा यौगा- 
. भ्यास से रहित है, वे नाम को मानते हैं, किन्तु सूत्ति-पूजादि का 
'जितना वन पड़े, निवेध करते हैं ओर पूजन नहीं मानते। थे युक्ति भी 
इस तरह देते हैं जो हम दिखाते हैं, सब्य जीवों को घोध कराते हैं; 
उनके जाल से निकलवाते हैं, यथावत्त्‌ थुक्ति बतलाते हैं, अज्ञान को दूर 
क्र दिखाते हैं, सनातनध् को समभ्दाते हैं। प्लत्ति के न मानने चाले, 
और केवल नाम के मानने वाले ऐसा दह्ृष्टान्त देते है कि यदि पत्थर 
' अथवा मिट्टी की याय चनाकर, उसके नीचे पात्र ( छौटा पिगेरे ) छेकर' 
' बैठने से उसके स्तन मसलने पर या टठोलने पर यदि पात्र ( कोई बत्तेन ) 
“ दूध से भर जाय, तब तो हम जाने कि गाय है, और पूजने पर 
संसार से तार भो देगी। यदि उस गाय ने दूध का पात्र न भर 
दिया तो पूजने पर भी फ्योंकर तार सकेगी १ त्यादिं कुयुक्तिओं द्वारा 
भोले भाले जीवों को भगवदुदेव की पूजा से वश्चित रखकर अपनी 
'। आत्मा को भी वश्ित कर बैठते हैं, चाल जीवों को बहकाते हैं, छोगों 
, से माल ठगकर खाते हैं, अपने को पूजाते हैं, लोगों में अपना बुद्धि- 
: प्रकषे बताते हैं, शान के बोर से भरे जाते हैं, असल ( यथार्थ ) बात को 
उठाते हैं; फेवल शिर को मुण्डवाते हैं, योगाभ्यास की युक्ति जाने बिना 
: दर्गतिको जाते हैं। सूर्ति-पूजा-खण्डनके ऊपर जो गाय का द्वण्टान्द दिया 
» है. उसका उत्तर भी खुनिये। है देवानुप्रिय | यदि उस गाय ने दूध का 
“पात्र नहीं भर दिया तो पत्थर की गाय को गौ करके मानने को उठाने 
" से तुम्हें कया छाभ ? फ्योंकि नाम के रटने को तो आप'भी खवीकारते 
"हैं। यदि पूजेरोंने छोटा दूध का नहीं भर दिया तो, है भोले भाई | कुछ. 
' का आसन ( डाव वास के तृणों का आसन ) विछाकर हाथ में माला ले, 

“उस ( आसन ) पर बैठकर नाम को रटकर, येदि गाय से दूध को पात्र 

( लौटा ) भरा ले, जिससे तेरे नाम मात्र रटने का भाहांट्न्य प्रसिद्ध ही ' 
- +»४३$ 7 
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जाय, और हम भी मान ले कि, नाम सात्र का रटना ही इप्साथक है| 
अन्यथा जैसे पत्थर की गाय से स्तन मसलने पर या पपोलने पर दूध से 
पात्र नहीं भरा, वैसे ही तुम्दारे गाय २ ऐसा नाम सात्र रटन करने पर 
भी जो दूध का पात्र खाली रहा, तो तुम्हारा नाम मात्र रटना भी तो 
व्यर्थ ही हुआ। अतणव यदि नाम छेना ( जप करना या माला फेरना ) 
ठीक है तो प्रतिमाजी का पूजन भी अवश्य करना चाहिये । फेबल नाम 
मात्र का लेना व्यर्थ जानो, इस लिये नाम रटो तो प्रतिमा को भी मानो, 
समभो गुरु क्षानों, छोडो अज्ञानों, झूठ पक्ष को क्यों तानों ? आत्मार्थ 
सिद्ध करना हो तो हमारा वचन मानों। इस समाधान को खुनकर 
मूत्ति-लण्डक फिर दूसरी कुसुक्ति उठाता है, दिल में नहीं शय्माता है, 
बोलता है' क्रि--जैले एक देवदत्त नाम का श्राह्मण था। उसने बड़ी 
अवस्था में सादी की । ओर उसने अपना एक चित्र ( तखीर ) वनवाकर 
अपनी स्री को दिया, और बोला कि देखो, इस चित्र ( फोटी ) में ओर 
मुझमें कोई अन्तर ( फरक ) नही, इसको पास रखो और मेरे सद्ठश 
समको | कुछ समय व्यतीत होने बाद वह देवद्त्त मर गया | छोगों ने 
उसके अल्त्येष्टि (मरने के वाद जो क्रिया करने में आवे सो ) संस्कारादि 
भी कर दिये। उसके थोड़ा काल बाद्‌ उस देवदृत्त ब्राह्मण की स्त्री फे 
पाख अपने पति का चित्र ( तखीर या फोटो ) वना हुआ रणवा ही था, 
और वह फह ही गया था कि इस चित्र को मेरे समान समझना | 
इस पर भी उस स्त्री ने सौभाग्य चूड़े को तोड़ा अथवा न तोडा ? उस 
स्त्री को छोगों ने विधवा (पति चगर को ) अथांतू राण्ड कहकर पुकारा 
या न पुकारा? उस स््री को पुत्रादि की चादना तो अवश्य ही थी; 
किन्तु पुत्रनादि हुआ अथवा न हुआ ? ठम म्रत्ति-पूजकों को भी कहना ही 
पड़ेगा कि उत्त स्लो ने छूडा फोड़ा था और लोग विघवा ( राण्ड ) हीं 
कहते थे और उस खो को सन्‍्तानोंत्यत्ति भी न हुई। सूत्तिपूज्को ! जरा 
हो चिचारो, देखद्तको मूत्ति देवदत्त के समान दोते हुए भी चूडा फोडना 
न धृ्‌टा, विधवा कहइना भी न मिटा, पुत्रादि की उत्पत्ति भी न हुई। तो 
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*ज़िन-प्रतिमा जिन-सारली कही सूत्र मंभार” इस वाक्य की बनावट 
से कया लास हुआ १ और तुमने म्र्ति को सद्दृश बनाकर फ्योंकर पूहंन 
घारा, थ्यथे द्रव्य जचे कर डारा, मनुष्य जन्म हारा, चुद्धि से न किया 
, विचारा। इस डिये नाम को ही घारो, हमारे ज्ञान को बिचारो, फ्यों 
लोगों को ऋरूगड़े में डारो, हमारे कहने को सम्दारो | 
इस कुयुक्ति या कुतक को बुद्धिमान सुचकर विचार करते हैं कि, 
मूत्ति को नहीं मानने चाले कैसी कुतक-युक्ति उठाते हैं, शुरुशान दिना 
भेगड़ा मचाते हैं, उत्तर देने बालों के सामने अदक जाते हैं, फिर पीछे 
पछताते हैं। अस्तु, मैं उस कुयुक्ति का समाधान कर दिखाता हूँ, पाठक- 
शण जात्माधि भव्य जीव उसे चुद्धि से विचार करेंगे, तो उन जालियों के 
जाल में न फँसेंगे, योगाभ्यासियों का सड़ भी करेंगे, मुक्तिपद को ज्ञाय 
 चरेंगे, फिए संसार में न रुलेंगे (न भसटकेंगे )। सो पीछे फद्दे हुए 
कुतर्कात्मक उदाहरण का समाधान इस तरह है कि, मूत्ति न मानते 
वालो ! देवदत्त ब्राह्मण ने अपनी स्त्रीक्ों यह भी कहा था कि--+शा 
देचद्त है इसे जब रट ले, और आसय विछा धथ में माला ले 
बैठकर मेरा नाम्र का जप करने से तेरे सभी मनोरथ पूरे होंगे। फिर 
उस खस्री ने चेसा सुन समककर किया और करती रही । किन्तु करने- 
पर भी कितने दिन के बाद देवदच मर गया। छोयगों मे भन्स्येष्टि- 
रादि कर दिया और उसकी स््ली आसन विछा माला ले बेटी, और 
. देबदतस २ रटना करने लगी । तो हम तुरहें पूछते हैं. कि, सौसाग्य चूडा 
उसने तोड़ा या नही १ तो तुप्हें कहना ही पड़ेगा कि चड़ा अवश्यमेष 
फीडा। और उसे विधवा कहते है वा नही ? खसन्ताच उत्पक्न करने की 
. घाहना रहने पर भी हुई या नहीं ! तो सर्वत्र ठुप्हे नहीं फे अतिरिक्त 
' और कोई उत्तर स्फुरित न होगा अर्थात्‌ स्फुरेगा नहीं । भोछेमाले सूर्ति- 
पूजा-खण्डकों ! यदि तुम्हारे प्रथम और ह्वितीय कुतकरत्मक उदाहरण 
से मूर्तिपूजा हमारी सिद्ध नहीं हुई ; तो तुम्हारी मामसात्र-रटना हमारे 
समाधान से. कैसे सिद्ध होगी! यदि तामसात्र जपने में तरेशा,तो साथ 
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- यह भी निग्धय ही ठान लो कि--मृत्तिपूजन से भी तरेगा। प्रत्युत जो 
आकार देखने से आकारवाली चस्तु का यथाचत्‌ बोध होता है, चह 
नाममात्र रटने से नाम वाली चस्तु का वोध नहीं होता । जैसे कि गुड़ २ 
' कहने से किसी का मुँह मीछां नहीं देखा गया । जो मनुष्य आकार को 
जानता है, वह मनुष्य नाम छेने से वस्तु को ला सकता है। यह प्रयक्ष 
सिद्ध है कि जैसे दो मनुष्य बैठे थे, उस समय किसी ने कहा कि घट छे 
जाओ उनमें से जो मनुष्य जानता था कि कस्वुग्नीबादि चाला घट कहा 
जाता है, चह तो शब्द खुनते ही क्षण में घट उठा छाया। और जो 
मनुष्य कस्वुप्नीवादिं आकार चाहे घट से अपरिचित था, शब्द को सुन 
कर इधर उधर ताकते ही रह गया, और छा न सका। अथवा दूसरा 
द्ृशान्त और भी देते हैं कि--किसी साहकार के यहां दो भृत्य ( नौकर ) 
थे। एक तो पुराना था, और दूसरा नवीन--उसी द्न किसी गांव के 
रहने घाला नया नौकर हुआ था। उसी समय सेठजी दिसा जद्भल 
होकर हाथ धोने को बैठे, ओर नये नौकर से कहा कि-रे भारी ले 
आंभोी। तब भ्रामीण ( पेण्ड्ू ) नौकर, करी शब्द सुनकर इधर उधर 
देखने छग़ा और भारी न छा सका। तब पुराने नौकर ने जो कि दूर पर 
काप्त कर रहा था और शब्द सुना था, कारी छाकर सेठजी के हाथ 
घुलाये ।- पुराने नौकर ने उस नवीन नौकर को टोंटी के आकार पाले 
, पात्र को दिखाकर समभकाया कि इसे भारी शब्द से पुकारा जाता दे, 
यह भारी है। इस प्रकार भारी शब्द का वोध कराया। इस लिये 
तुम्हारे नाम का स्मरण बुद्धिमानों की बुद्धि में न आया, सर्वेदा चीत- 
शागदेव ने मूर्ति-पूजन फरमाया, आत्माथि भव्य जीव के हृदय में हमारा 
उपदेश समाया, अज्ञानियों के लिये हमने शानरूपी खड़्ग उठाया, मूत्ति 
“ नहीं मानने घाले अज्ञानियों फे अज्ञान को भगाया, मूत्तिपूजन सनातन 
से चला आया, योगाश्यास बिना सूत्ति का मम किसीने न पाया, विना 
देखे आकार क्योंकर वोधिबीज छाया, इस लिये भगवान ने आत्मा को 
घ में खोजना वताया। इस रीति से विचार करना चाहिये कि जैसा 


- अध्यात्म अनुभव योग प्रकारी। शेर. 


ब्रोध, फोये या सृत्ति से अथवा चित्र देखने से होगा, चसा नाम से बोध 


- कदापि न होगा ; क्योंकि नाम्त कल्पित है |, बह कल्पना किसकी है? 


डे 


: माता पिता की इच्छाजुसार की हुई है । अथवा ज्योतिष शास्त्र के परिडित 
' घड़ी, पल, मुहृ्त के ऊपर छक्न का विचार कर नाम की कल्पना कर रख 
' देते हैं। किन्तु बह नाम, कर्मानुसार परभव से माता के गर्म में जो 
' ज्ञीव आता है, उसके साथ उस ज्ञीव का नाम नहीं आता | इस लिये 
, नाम से यथार्थ बोध कदापि नहीं हो सकता। दूसरा और भी सुनिये 
“कि, नाम के जो अक्षर हैं उनमें रागी थ हेषी, क्रोधी, मानी, मायावी, 
; अथवा 'छोभी च॑ निरागी, अद्वेंषी, अक्रोधी, मानरहित, कपट से रहित, 


निर्दोभादि गुणगण वा अवगुण समूह नहीं प्रतीत हो सकते हैं। और 


" मूर्ति जो बनती है वह जैसा जिसका आकार व शरीर की चेष्टा होगी 
« उसके अनुसार ही फोटो-मत्ति-चित्रादि बनते हैं। धह आकार शरीर 


का ही होता है, न माता का न पिता का और न तो ज्योतिषियों का 
कल्पित बनता है। किन्तु जीव जो प्रथम दिनों में अपने शुभ वा अशुभ 


. , कर्मी के करने से शुभ वा अशुप्त पुद्धछो को सश्ञप किया रहता है, उन्हीं 
'; घुढुलों को कर्माछुसार भाता के गर्भ में ले आता है, और तद॒नुलार अपने 
' शरीर की' रचना फरता है। उसी कमें-बर्गणा के अनचुखार शरीर की 
- शोभित वा अशोभित खोटी वा खरी आकृति चनाकर भाता की योनि . 
-से चाहिए जाता है। जिस जीव की पूर्व भव में प्रकृति अच्छी वँघी 


है, अथवा धर्म का भल्ी भांति संग्रह किया है, चह जीव उस धर्म के 


हर प्रभाव से शरीराक्षति, इन्द्रियां, चल, पराक्रम, ज्ञान, सुखादि सर्च अच्छी 
.. “तरह से प्राप्त किये रहता है; तथा ओरों को देना द्लानादि गर्म में 


आते ही प्रकट करता है।, तथा जन्म लेने फे वाद भी उसके झ्राचरण 
ऐसे होते हैं कि, उच चारक को सभी चाहते हैं, एवंप्पारः करते हैं, 
और पुज्य--खूव के मानने योग्य हो जाता है। जो ज्ञीव प्रथम भवों में 
ही, अधम करता है, बह उस अधर् के प्रभाव से ऊपर लिखे शुणों से 
विपरीत अनुभव कस्ता तथा करवाता है। और जन्म लेते के चादु सी 
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सभी उसे तिरस्क्तत ( घृणित ) भाव से देखते हैं | इसी तरह सवप्र नाम 
में भी सड्त कर लेना चाहिये। इस स्थान में मुझे एक मिसाल याद 
आई, पाठकगणों को कह खुनाई, इसको ध्यान में खुनकर' आजमाइश 
कर लेना रे भाई। सो मिसाल इस तरह है कि, किसी त्ली ने अपने 
चालक का आचरण देखकर कहा कि, “पूत के पांव पालने में दीखते हैं? 
उंस समय उस रड़फे का पिता भी वहीं खड़ा था, सुनकर ख्री को 
उत्तर देने लूगा कि, पालने में नही किन्तु 'गर्सः में माल्म हो जाते हैं। 
क्योंकि दैख, गर्भ में जब जीव आता है, और बह यदि भाग्यवान होता 
है. तव उस औरत का मन दान देने को, दूसरे के उपकार करने को 
अथवा देवपूजन को या ग़ुरुभक्ति को चाहता है | तथा उस भावी वालूक 
फी माता खाने पीने के लिये अच्छे २ पदार्थों को चाहती है। भले २ 
मंनोरथों के पूर्ण होने की चाहना करती है। कभी भूलकर भी अशुर्भ 
अध्यवसाय में नहीं जाती। थदि कोई पापी द्रिद्री अधर्मात्मा गे में 
भाया, तो उस स््री का दिल मद्टी-राज़ादि अशुभ वस्तुओं के खाने को 
चाहता है तथा अध्यचसाय अशुभ होता है, कुहत्यों में लगे रहना सूभता 
है। दूसरा और भी किसी ने ठीक कहा है-- 
“जब लाला ने जन्म लिया, तब वाजे तस्वक तूरा। 
जब लाला ने होश सम्हारा, तव खाक रही न घूरा॥” 

इस रीति से जो फोटो मूर्ति एवं चित्रादि देखने से छाभ होगा, सो 
नाममात्र से कभी भी नहीं हो सकता । इसलिये इन हमारी युक्तियों को 
जानों, समझ लो गुरुशानो, भगवदु की आज्ञा को भी मानो, आकार 
सहित नाम का करः ध्यानों, आकार विना नाम से कुछ न पहचानो, 

थोगास्यास बिना मूर्खप्न को मत तानो, सनातनधमे पहिचानो, जिसमें 
होये तुम्हारा कल्यानों। इन युक्तियों को सुनकर फिर म्रू्ति न मानने 

प्राले कहते हैं कि, आप युक्ति देते हों, परन्तु कबीर साहब, नानक गुरु, 

निरअनी, हरिदासजी, दादू साहब, रामस्नेंही, रामचरणेजी, खेडा पाखा, 

शामदासजी, द्रियादासंजी इत्यादि.अनेक महात्मा हो गये है। जिन्होंने 
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नाम की सहिमा ही कही, और सूत्ति का निषेध किया है। फ्या थे सब 
महात्मा वेसमर- थे ! यह तो किसी से भी कहा नहीं जा सकता, 
क्योंकि थे तो प्रसिद्ध चमत्कारी महात्मा थे। उनके पीछे हज़ारों, छाखों 
मनुष्य उनके 'आराधक हैं, और उनके मत ( पच्थ ) चल रहे हैं। इस 
लिये नाम को ही मानो, सूत्तिपूजन मत तानो। उत्तर-- है देवाजुप्रिय ! 
यदि तुःहँ उनका अभिप्राय लात होता तो तुम ऐसा कच्ची भी न फहते 
कि उन्होंने झूत्ति का निबेध किया, और नाम को ही रटा। देखों कबीर 
साहिब, रामानुज खामी के शिष्य थे, और रामाठुज खामी तो म्रत्ति फे 
मुख्य पूजक-थे और निस्‍्थाक, चल्॒माचाये, शडुर खामी, नैयायिक, बौद्ध 
सांख्य, जन, अंथवा श्रीरामचन्द्रादि अवतार पुरुषोत्तम सभी सूर्चिपूजन 
फरते .चले आये, ती क्या उनके समम्झ थे थी? यह तो सवेधा अखस- 
श्मवित, है कि उन्होंने मृति को न माना हो, प्रत्युत ऊपर लिखे महा- 
त्माओं, अवतारों, सव्‌ मत वालों ने आकार-सहित म्र॒तिं की पूजा तथा 
नाम का “अद्भीकार छिया है तथा जगह २ सूर्ति की स्थापना कर भव्य 
जीवों. को धघमम में छगाया, सयवद्गक्ति से मोक्षमागें बताया। कबीर 
साहिब आदि से -पहले जो अवतारादि हुए हैं, उन्होंने जब मर्तिपूजा का 
विधि-विधान-उपदेश दिया और खय॑ आचरण में छाये तो उनके अजु- 
यायिवर्ग: कैसे उनके' चचनों को उत्ठा पत्टा कर निषेध करेंगे? क्‍या 
परभव से चे न डरेंगे ? इस लिये अब हम तुम्हें कबीर आदि सब का 
अमिंप्राय दिखाते हैं, उन 'छोगों का क्या अभिप्राय था, म्रतिपूजा के 
निषेध में उनका तात्पर्य, नहीं था। यदि उनका विचार मतिपूजा फे 
विरुद्त होता तो आरति-चौका करके शिष्य कदापि न चनाते। क्योंकि 
प्रथम तो कवीर-पतन्थियों में कई प्रकार के भेद, और छुदी २ गद्दियां हैं। 
सी किसी गद्दी में तो महीने के महीने चौका आरती होती है, किसी में 
छह महीने होती है, और किसी में होली दिवाली पर होती है । - किसी 
में ज़ब कोई घेला करते हैं तव आरती चौका करते हैं। अब चोके और 
आरती का सेंद' सुनिये-।. पहले वे शुद्धयुत जल से भूमि को पवित्र 
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कर चौका लगाकर एक तरफ कुशा विछाकर ऊपर सफेद चह्र विछा 
देते हैं, और उस पर उपधान रखकर तकिया लगाकर फूलों की माला 
श्खते हैं। कई फेवचलछ णड़ाऊँ रखते हैं। कई केवल दीपक जलाकर 
रखते हैं। इसी रीति से धूपादि करके चताशे आदि सव को बांठते हैं। 
और पान वताशे उनको देते हैं जो उनके घर का शिष्य होता हैं। और 
उस दिये हुए पान वताशे को परवाना बताते हैं। तथा मन्त्र भी झुनाते 
हैं। उस मन्त्र को ही वे शब्द बताते हैं। इस शब्द के भेद्‌ तथा क्रियायें 
समप्त घट में देखने की हैं, चह समस्त आगे हम कहैंगे। यहां तो 
प्रसड़ से उनके चौके-आरती की हो वात कहनी थी । यह इस लिये कि 
जो लोग यह कहते हैं, कबीर साहिब, मूत्ति का निषेध करते हैं। तो 
फवीर-साहिब सूत्ति का निषेध करते तो, ऊपर लिखी चौका आरती 
अखदुभूत क्रिया ( एक प्रकार की असदुभूत स्थापना ) कुशादि के ऊपर 
चदरादि बिछाना, वा उसके ऊपर पुष्पों का छिटकाना, और उसमें 
फवीरजी की स्थापना कदापि न मानते ; केचल शिषप्यों को कण्ठी बांध 
कर शब्द रटा देते। उनका सम्प्रदाय में आरति आदि की जो परपरा, 
इस सब का नाम भी न लेते। शुरू नानकजी के यहां भी भ्रीगुरुप्रत्य 
साहिब की स्थापना सदेच रहतो है'। और उसी का पूजनपाठांदे उनके 
मत वाले करते रहते हैं। और अमृतसर में शुरु नानक की सड्भत में 
चरणादि की ध्थापना भी है । ऐसे ही निरअनियों में भी प्रतिवर्ष समस्त 
साधु डिडवाने में एकत्र धोकर हरिदासजी की चरणपाडुका का मेला 
भरते हैं। ऐसे ही नरायाने में दादूजी के सबके सब चिह् गवाक्षों 
आलों में रखे हुए हैं। प्रायः सभी साधु दादूपन्‍्थ फे वहाँ इकट्ठे होकर 
मैला भरकर दिन विशेष मनाते हैं | 
: इसी तरद सायपुरा में रामचरणजी की पाढुका ( चरणपादुका ) 
तथा छत्नी ( छतरी ) चनी हुई है, उस स्थान में भी प्रायः रामस्नेही 
साथ और शहसूथ वर्ष के वर्ष इकई दौीते हैं। 
वैसे ही द्रियादासियों में रामपुरा ( रापुरा ) नाम फा एक गाँव 
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' मारवाड़ में है; उसमें एक मकान चना हुआ है। तथा उसके अन्दर 
दरियावजी का आकार बनाकर रखा है। उस जगह भी प्रति छ मास 
दरियादासी साथ एवं गृहल्थ इकट्टे होने हैं। 
ऐसे ही खेड़ा पाला रामदासजी का मारवाड़ में सीता खेड़ा गाँव 
है उस जगह उनके मकान का भी मेला छगता है। और इनकी दो 
गदियाँ ज्ञोधपुर में भी है, उस जगद्द इनके गुरु आदि की चरणपाहुका 
की वेदी बनी हुई है। और द्रियादासिों की भी एक गद्दी भागोर 
में है। घहां पर भी द्रियाव की चरणपाडुका, तथा चहां फे महन्तों की 
तखीरें-चित्रादि भी लगे हुए हैं, खींचे हुए भी हैं। इन सम्प्रदायिओं की 
. तल्लीरों के अतिरिक्त जैनियों की चौवीसी फे चित्राम-फोटों आदि उनकी 
चेदि में रदते हैं। यदां यद शड्रय अवश्यमेव होती है कि उनके फोटो आदि 
उनकी देदिमें रहो, कित्तु जेन चौद्ीसी अर्थात्‌ जैन २४ तिर्थडुरों के फोटो 
रखने का फ्या कारण है? उसके विषय में यों समक्िि कि दरियावजी 
- ने अपने मत को नागौर में रहनेवाले एक भ्रावफ से सीखकर चछाया, 
' इसी लिये वेदिका में चौबीस तीथेकरों का चित्राम बनाया, अपने जाति- 
कुल को था बाप दादे के देव को माथा नमाया, उनकी आकृति को देख 
” कर अपने चित्त को शान्ति में लाया | इस तरह का ज्ञो, हाल हमने ऊपर 
. दिखाया है, उसमें यदिं किसी को सन्देह हो तो जो २ स्थान हमने 
दिखाये हैं, चहां जाकर प्रत्यक्ष देखकर अपने सनन्‍्देह को दर करें, म्र्ति 
' का पूजन अवश्यमेव करें, ज्ञिस से मुक्तिपद्‌ को ज्ञाय बरें, योगाम्यास 
को भी चित्त में घरे, जिससे कम-बन्ध केद्दैतु भी दूर >रे, उस शान्ताकार 
फो देखकर चित्त में शान्ति धरे । इस लिये स्थापना को मानना चाहिये | - 
* जिनका प्रमाण घूसि निषरेघके लिये दिया, उल्टा वे तो सूत्ति मानने मनाने 
: में प्रमाणमूतत निकछे । इस समय में दुःाते एवं मोहार्स होकर विशेष 
तृष्णाओं फे नाश फे' चदुके अपनी आजीविका बनाना, खब मान्ठ उड़ाना 
. अंगह २ मन्दिर चनवाकर अपनेको पूजाना, मन्दिण्जीमें ठाकुरकजी का साप्त 
ले खूब खरी पुरुषों को वुलाना, दर्शन फा वाम ले भोके जीवों को खेल में 
5 आज, 
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लगाना, खूब गाजे, वाजे, फांफ, मज्जीर, सारड्री, म्॒दड़, ठोलक, खडकाना; 
सितार, ताल, तस्वूरा, तबला, चीणा, चांखुरी, अनेक बाज़ों का च्ज्ञाना ; 
नाच, कूद, रहु-राग, खेल, रास कर स्त्री पुरुषों को बहलाना ; भक्त 
जनों कांतो थोड़े ( खब्प ) में आना, व्यसिचारियों का ठलकर भर 
जाना, .हिन्दु, मुसत्मान ऊँच नीच किसी का न वहां ठिकाना, जैनी 
ओर वैष्णव सबॉने इसी में धर्म ज्ञाना। ऐसा गोलमाल जब घत्तेमान 
समय में होने छया, तव इन ऊपर कहे हुए महात्माओं ने व्यभिवार- 
मिटाने के लिये, नाच कूद रछूः सग व्यसनादि इन्द्रियों के विषयों को मिटाने 
के लिये, अपने एक नियाले ढड़ः से उपदेश देना आरस्म किया, न कि 
भगवदुभक्ति के द्वाए-खरूप सूर्ति-पूजन के पिटाने के लिये। इस लिये 
है भोले भाई स्थापना को अवश्य मेव मान, जिस से होय तेरा कल्याण | 
इतने पर भी मूत्ति के न माननेवाले को ख्याछ आया कि मैने तो 
निषेध किया, परन्तु इन्होंने तो युक्ति से पूजन बतलाया, फिर भी अपना 
विकदप- उठाया, नवीन आर्य समाज के प्रवत्तेक द्यानन्दजी को 
बतलाया। उन्होंने बेद्‌ की रीति से मूत्ति का निषेध किया है। अब 
घे दिखाते हैं कि--देखों सत्यार्थ-प्रकाश का ग्यारहवाँ समुल्यास :-- 
मन्तः“अन्ध तमः प्रविशन्ति, पेड्सस्भूतिम्पःसते । ततो भूय इत्र ते तमी 
य उ सम्भूत्या( रताः;। यज्ञुः अ०७ |मं।६॥ ये तस्य प्रतिमाउस्ति। यज्ञः । 
अ०३२ ।मं०श। यद्वाचा नास्युदितं येन च.नम्युद्यते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि 
नेदं यद्द्मुपासते॥ यन्मनसा न मजुते, येनाहुमेनसी मतम्‌ । तवेव प्रह्म त्वं 
विद्धि, नेदं यद्दिमुपासते ॥ यद्यक्षुण्प व पश्यति, थेन चक्षूंषि पश्यन्ति। 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेद यद्दिपुपासते॥ यच्छोत्रेण न श्ट॒णोति येन श्टणो- 
मिद्‌!! श्रुतं। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यविदमुपासते॥ यत्ाणेन न 
प्राणिति येन प्राण: प्रणीयते । देव श्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिवृप्ुुपासते ॥ 
( फैनोपनिए्दु ) अर्थ-जो असम्भूति अर्थात्‌ अनादि कारण प्रकृति की, 
ब्रह्म फे स्थान में उपासना करते हैं थे अन्धफ्रार अर्थात्‌ अज्ञान और 
दुःख सागर में इचते हैं। और जो सम्भूति कारण से उत्पन्न हुए कार्य- 
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रूप पृथित्री भादि भरत, पापाण और छक्षादि अवयव, और भमुष्यादि फे 
शरीर की उपासना ब्रह्म के स्थान में करते हैं, पे उस अन्धकार से भी 
अधिक अंधकार अर्थात्‌ महासूखे, चिरकाल घोर दुःख रूप नरक में 
गिर के भहों झ्लश भोगते हैं॥ जो सर्वत्र व्यापक है उस निराकार 
परमात्मा की प्रतिमा की प्रतिमा, परिसमिण, सादह्वएय वा घूत्ति नही है ॥ 
जी चाणी की इयता अर्थात्‌ यह जल है लीजिये वैसा विषय नहीं , और 
जिस फे घारण और सत्तासे चाणी की प्रवृत्ति होती है, उसी को ब्रह्म 
जान और उसकी उपासदा कर और जो उससे भिन्न है चह उपासनीय 
नहीं ॥ जो मनसे इयता करके मन में नहीं आता जो मन को जानता 
है. उसी को प्रह्म जान, उसी की उपासना कर, जो उससे भिन्न जीव 
तथा अन्‍्त:ःकरण है; उसकी उपासना प्रह्म फे खान मे मत कर ॥ जो 
भांखीं से वहीं दीख पडता, और जिससे आंखे देखती है; उसी फो तू 
प्रेह्व जान और उसकी उपासना कर, और जो उससे भिन्न सूये, पिद्यू त्‌ 
और अभि आदि जड़ पदार्थ हैं, उनकी उपालना मत कर ॥ जो श्रोत्र से 
महीं छुनो जाता, और जिस से ध्ोच्र ( कान ) सुनते हैं; उसी को तू 
प्रह्द जान ओर उसी की उपासना कर, और जिससे जो भिन्न शब्दादि 
है, उनक्री उपासना उस ब्रह्म के स्थान में मत कर॥ जो प्राणों से चलाय- 
मान नहीं होता ; और जिस से प्राण गमन को प्राप्त होते हैं, उसी को 
तू त्रह्म ज्ञान, और उसकी उपासना कर, और जो उससे भिन्न वायु है, 
डसकी डेपासना मत कर इत्यादि बहुत से निषेध है॥ इसी रीति से 
ईयानन्द्जी ने फरमाया, पण्डितों की पण्डिताई को गमाया, चेद्‌ का ही 
प्रेसाण दिखाया, सर्त्ति का दिरेघ ऋराया, सर के चास्ते मोक्षमार्ग बताया, 
भये समाज का बीज यो दरख़त छ्याया, चत्तेमान काल में खूब उन्नत 
भाव कंर दिखाया ॥ इस लिये घूत्ति मत मानों, फेदल नाम स्मरण को 
पद्दिचानों, जिस से ठुःह्यया हो फल्यानों । 
है द्ेवान॒पिय | तुमने दयाननद सरखती के बनाये हुंए-सत्याथे- 
प्रंकाश के ग्यारहवें संसुछांस में मूर्ति निषेध बताया, उसमें बेद के मंन्तों 
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का प्रमाण भी दिखाया, परन्तु इन मन्त्रों का अर्थ दयानन्द सरखतीजी 
की समभमें न आया, ऊच्पटांग अर्थ कर सनातनधर्म से लोगोंकी उठाया, 
भक्ति सार्ग से छोगों को छोड़ाया | हां, एक चात में तो हम द्यानन्द्जी 
को धन्यवाद देते हैं कि यदि दयानन्द्‌ सरखतीजी इस नवीन आर्य- 
समाज रुपी वृक्ष की जड़ न रूगाते तो सोये हुए सर्वमताचलम्बी जागृति 
को ने पकड़ते, और विद्याहीन होते हुए अपने जाति, कुछ, देशामिमान के 
लिये सबंदा सोये फे सोये रह जाते । उन्होंने दुए, व्यसनी, ठग, घूत्तों को 
भगाया, मझ्ुफत मज्ञा उड़ाने चालों को चादुक छगाया, और घिद्दानों 
को सोने से उठाया, फिर से इस आर्यावत्तें में विद्या का अडुर जमाया, 
इस लिये हमने भी दयानन्दज्ी को धन्यवाद सखुनाया। जो लेख उन्होंने 
लिणा है घद उनकी समभ में न आया, इस लिये समीक्षा करने फे 
लिये हमने भी अवसर पाया, और पशष्ठकगणों को साफकर दिखाया । 
पाठकगण जो अर्थ स्वामीजी ने लिखा है, उसे और जो अर्थ हम 
लिखते हैं, उसकी विचारणा करें। भन्त्र में दो शब्द निकलते हैं एक 
तो असस्भूति, और दूसरा सम्भूति, इन दोनों शब्दों की जो कोई उपासना 
करेगा, उसको दुए घोर नरक का कलश होगा । प्योंकि देखों उस मन्त्र 
में प्रछकति-कारण अथवा पाषाणादि-काय्े या ब्रह्म आदि कोई शब्द न ही 
हैं, यह शब्द्‌ दूयानन्द्जी ने अपनी मनःकल्पना से कल्पित करके अर्थ में 
लिख दिये, परन्तु मन्त्र में किसो का नाम नहीं, इस लिये नवीन भाये- 
समाज्ञिओं से पूछना चाहिये, कि तुम मन्त्र में सम्भूति था असम्भूति से 
मूत्तिका निषेध कैसे करते हो ? इस असम्भूति और सम्भूति से ईश्वरका 
भी निषेध होता है सो दिखाते हैं-जिस ईश्वरकों तुम लोग मानतेहो वह 
एभवर सस्भूति-शब्दार्थ है था असस्भूति शब्दार्थ है? जो असस्मूति-शब्दार्थ 
फहो तो असम्भूति-शब्दार्थ होने से उसकी उपासना करने पर अन्धकार 
अज्ञान और दु.ख सागरतसें प्रवेश करना होगा । कदाचित्‌ कहो कि सस्भूति- 
शब्दार्थ है तो उस ईश्वर में दो दृषण आते हैं--पहिले सम्भूति अर्थ 
बाला होने से ईश्वर उत्पत्तिवाला ठद्वरा, जब उत्पत्तिवाल्ा 5दरा तो नाश 
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- बाला. भी ठहरेगा, . तो तुम्हारा माना हुआ नाश रहित अनादि--अनन्त 
ईश्वर केसे सिद्ध होगा? दूसरा दृषण यह है कि जो उस उत्पत्ति वाले 
. अजर की उपासना करेगा, चह उस अन्धकार से भी अधिक अन्चकार 
' श्र्थात्‌ महादुःखरूप घोर नरक में चिरकार तक रहकर महाक्लेश भोगेगा। 
. इस ढिये दयानन्द्जी की समक में इस मन्त्र का अर्थ नहीं आया, उनके 
अथॉनुसार ईश्वर का स्मरण भी उठाया, पाठकगण ने मुक्ति का रास्ता न 
पाया, इस ज्ञगह हमें एक मसल का स्मरण आया, द्यानन्दजी के ऊपर 
उतारकर घटाया। वह मसल यह है कि “मियांजी रोजे छोड़ने गये 
परन्तु उलटी निमाज़ गछे में आई” इसका भावाथे यह है कि खामीजी ने 
मूत्ति का निषेध किया, सो तो हुआ नहीं, परन्तु उल्हा उनके अर्थानुसार 
ईश्वर का निषेध हो गया | अस्तु | पाठकगण को और युक्ति दिखाते हैं-- 
खामीजी कहते हैं. कि अनादि कारणरूप प्रकृति की ब्रह्म के स्थान में जो 
उपासना करते हैं, पे अन्धकार, अशान और दुःखसागर में डबते हैं। 
अब इस जगद विचार करना चाहिये कि, प्रकृति, कारण, ब्रह्म, इन तीनों 
में से एक भी शब्द मन्त में नहीं है। तब बिना ही किसी भी शब्द के 
* उनको किस बुद्धिरुप खाड़े में से ले आये १ ऐसी इनकी कव्पना होने से 
इनको उलटा भ्रम उत्पन्न ही गया, इनका पढ़ा हुआ व्याकरण भी सो 
गया। इईन नव्य आयेसमाजियों से पूछो कि तुम्हारा ब्रह्म साकार है या 
निराकार १ तो इन्हें कहना ही पड़ेगा कि ब्रह्म साकार नहीं किन्तु 
.. निराकार 'है। और प्रकति सी निराकार हैया खाकार? इसमें भी 
/ » कहना पड़ेगा कि प्रकरति साकार है निराकार नहीं। तो इनसे पूछना 
. आहिये कि विराकार प्रह्म में साकार की उपासना व कह्पना कर्योकर 
» बनेगी ! ,जिससे निराकार में साकार की उपासना तो द्यानन्द्‌ खर- 
 ख्वतीजी या नवीन आर्यसमाजी चुद्धिविचक्षण के सिचाय मूत्ति पूजने 
_ बाला कदापि.न॒ करेगा क्योंकि सूर्ति पूजने वाले हृश्य पदार्थ में अदृश्य 
, पंदार्थ की डपासनी करते हैं। सी दी पाठकगणों को दिखाते हैं कि,--- 
मूर्ति पूजने वाले सज्ञनगण ! तुम जो सूततिपूजन करते हो, वह मूर्ति में 
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ईश्वर मानकर पूजते हो? या ईश्वर में मूर्ति मानकर पूजते हो? तों 
* मूति पूजने वाले यही उत्तर देंगे कि हम तो ईश्वर में मूर्ति भानकर नहीं 
पूजते, किन्तु मूर्ति में ईश्वर मानकर पूजते हैं, क्योंकि ईश्वर अदृश्य है; 
और हँम सूर्ति को तो अपनी आंखों से देखते हैं। इस लिये हम उस 
मूर्ति में ईश्वर को मानकर पूजते है, नमस्कार स्तुति आदि फरते हैं। 
उस भूर्ति के सामने बैठकर जैसा हमारे ईश्वर का आकार था उसी 
आकार में मूर्ति को देखकर ईश्वर फा ध्यान करते हैं, पापों को हरते 
हैं। पाठक इस तरह दयानन्द्‌ सरखतीजी का अर्थ भ्रम उठाने धाला, 
ईश्वर को न बताने चाला होने के कारण निराकार ब्रह्म की उपासना 
फैसे जतला सकेगा ? क्योंकि जो ब्रह्म हमारे अगोचर है, निराकार है, 
देखने में नहीं आता, उसकी उपासना कैसे बन पड़ेगी! दूसरा जो संभूति 
कारण से पैदा हुए कार्यरूप-पृथिव्यादि भूत, पाषाण चक्षाद्‌ अवयव और 
मलुष्यादि शरीर फी उपासना ब्रह्म के स्थान में करते हैं वे उस अन्घकार 
से भी अधिक ठुःखरूप धोर नरक में पड़ते हैं। इस, जगह भी ब्रह्म जो 
निराकारः अर्थात्‌ किसी को देखने में न आवे, उसमें पृथिची, पापाण, 
ध्ृक्षादे अवयव, मनुष्यादि के शरीर जो द्वश्य हैं, उन द्वश्य चस्तुओं की 
निराकार ब्रह्म में फ्योकर उपासना बनेगी ? यह ब्रह्म निराकार भर्थात्‌ 
भांखों से न देखा जा सके उसमें देखने योग्य वस्तु की कत्पना था उपा- 
खना करना, ऐसा अपूर्व ज्ञान उलठा श्रम में गेरने वाला द्यावन्‍्द्जी वा 
उन नवीन आर्यसमाज वालों के सिवाय मूर्तिपूजक जैन था वैष्णवादि 
किसी भी तरह समझस न समझ सकेंगे। इस रीति से पाठकगण 
अपनी चुद्धि से विचार करो, म्र्त्तिपूजन को हृदय में घारो, सनातन रीति 
को सम्हारो, जिससे उतरे भव पारो। इसलिये दे भद्र पुरुषों | हमने 
ग्रन्थ चढ़ जाने के भय से एक मन्त्र का दी अर्थ करके दिखलाया, तुक्दारे 
सत्यार्थप्रकाश फे लिखाये हुए सभी अर्थ समीक्षा में त॒ छाया, क्योंकि 
हमारे किये हुए "नवीन आयेसमाज प्रमोच्छेदन-कुठार” अर्थात्‌ दयानन्द 
मेत निर्णय में इस सब का अर्थ वहुतली युक्तियें देखकर समकायी, इससे 
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हमने यहां पाठकों को-नहीं दिखाया, फ्रेवल एक मनन्‍्त का नसूना दिख- 
- दोया, तुर्हारे मूत्तिनिषेध को जड़मूछ से भगाया। इस पर भी सूर्त्तिपूजा 
- के निषेध करने वाले कहते हैं कि आपने अन्य २ मत की रीति से मूत्ति 
' का निषेध न माना । परन्तु भापके जेनमतानुसार अब म्र्तिपूजन का 
निषेध -करते हैं, दुयाधम को - आगे घरते हैं, वाईसटोला, तेरहपन्थी 
रभूगड़ते,हैं। जेनधर्म में विद्ेषतः दयाघर्म की प्ररूपणा की गई है। जब 
, मत्तिपूजन होगा तो दयाध्म कैले बन पड़ेगा ! और जो दुयाधर्म का ही 
निरूपण करेगा, तो सूर्तिपूजन कैसे सिद्ध करेगा १ क्या परभव से थ 
, डरेगा ! इस लिये मूत्तियूज़न ठीक नहीं । 
-, » उत्तर--है देवालुप्रिय ! मूत्तिपूजन जैनमत में अनादि कार से बला 
" आया है। इसका खएडन क्या तैरहपन्थी और वाईसटीला से हो सकता 
है! कभी भी सस्मावित नहीं, क्योंकि शाल्रानुसार सिद्ध कर दिखावेंगे 
तुम्हारे सन्देह को भगावेंगे, नंधीव युक्ति भी दिखावेंग्रे, भात्मार्थि जीवों 
को अच्छी तरह सेमकावेंगे, शास्त्र का प्रमाण भी दिलावेंगे। 
, » अश्ष-आप कहते हैं लो तो टीक है, परन्तु हम एक द्वष्टान्त देते 
हैं उसको खुनो और ध्यान में छाओ, फ्यों नाहक रूगडा मचाओ। 
' श्वानकपन्थी बाईसटोला के साध आज्नाय में एक सदुग्रहस्थ की पुत्री 
«(कन्या ) ने बालकपन से ही साधुमार्मि धर्म के सम्बन्ध से स्थानकवास 
: में :तित्य जाने: आने से, तथा बोल ( पैंनीस बोल--आदि ) सीखने से 
. साधुमार्गियों-के विचारों से परिपक्त श्रद्धा वाली हो गई थी। चैसे ही 
' स्थानकचासं के -आज्चायाजुसार परत उपवासादि का परिशीलन करती 
थी। _ किन्तु देवाजुसार कर्मचश से उसकी सगाई ( विवाह से पूर्व का 
“ सस्वन्धें ) उसके पिता ने किसी मृत्तिपूजक से कर विवाह होने बाद्‌ जब 
मन्द्रिज्नाय वाले अपने भ्वशुरण॒द ( सखुराल ) में आई, तो देखती है कि ' 
- सभी सामबन्धी सन्दिराजायी ( मन्दिर के मानेने वाले ) हैं। कोई भी 
' स्थानकवासी नहीं। बेचेन होकर विचारने छगी कि अब फ्या किया 
. ज्ञाये ? हो सके तो पहले अपनी सास को अपने साधुमाग में भर्थाव " 
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स्थानकवास-धर्म में प्रतिदुद्ध करूं, अर्थात्‌ अपने धर्मानुसार इसे उपदेश 
दूँ और किसी साधु से सम्पक्‍त् ( धडान ) द्लाऊँ। इसी विचार ही 
विचार में थी कि, एक दिन उसकी खास ने कहा कि घेटी ! में नित्य 
प्रति मन्द्रिजी जाया फरती हैँ, आज तू भी हमारे साथ चल, में भी 
नित्य दशेन किया करती हैं चैसे ही तू मी किया कर। तथ स्थानक- 
धासिनी स्लुपा ( पुत्रवश्च--वह ) सास के घचन को ऊपर २ से मानकर 
ओर भीतर से रुचि-शुन्य हो सास फे साथ चली और पिचारा कि 
आज सासजी के साथ जाऊँ, इसे प्रतिवोध ल्गाऊँ, मन्दिर की आज्नञाय 
छुड़ाऊँ, साधुमागे का सम्यकत्व ( भ्रद्धान ) दिलाऊँ। ऐसा विचारती 
हुई सास के साथ चली। जब मन्द्रिजी की सीढ़ियों में पहुँची, तो 
देखा कि द्रवाजों फे दोनों ओर सिंह के चित्राम बने हुए थे। उसको 
देखकर वधू ( वह ) सास का सड्डू छोड़कर दूर भागी और चिल्लाई, 
चीख़ भारी और हल्ला (रौला) मचायकर कहने लगी कि हाय सासजी ! 
सिंह बैठा है, यह खा जायगा। तब सास घोली है छाडी ! यह तो 
चित्राम का सिंह है, न कि सचमुच, यह खाने वाला नहीं है, फेवल 
देखने मात्र का है, इससे मत डरो। तब बह कहने लगी,--है सासजी 
इस चित्राम फे सिंह से भय ने खाया तो भीतर जो पाषाण की मूर्ति है 
चह आपको क्‍या उपदेश देगी ? इस लिये अपने घर को चलो, क्यों इस 
पाखएड में पिलो ? सीधे साधुओं की आज्लाय स्थानकपन्थ में मिलो। 
इससे उस साथुमार्गपन्‍थ की बह ने सास तथा सभी सम्बन्धियों को 
प्रतियोध दिया और अपने स्थानकवास आज्नाय में ले आई। इस लिये 
मूर्ति को मत मानो, केवल नामस्मरण को पहिचानो । है 
हे भद्र भाई ! ठुमने उन हुंढकों की कुयुक्ति वताई, इससे सूत्तिपूजन , 
निषेध न हो जाई, द्वशन्त में तुमने अधूरी बात खुनाई, अब हम उसीसे 
युक्ति देते हैं दिखाई, जिससे जिनप्रतिमा पूजों मेरे भाई। जिस समय 
खास के साथ वह सीढ़ियों पर चढ़ी उस समय सिंद के चित्राम को 
देखकर भागी और चिल्लाई, तुम्हारे कथनाजुसार सास को समझाई। 


। 
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किन्तु ' सच ठो यह हैँ कि उस समय उसकी सास श्रीवीदरागदेव के 
जेनधर्म को अच्छी तरह जाननेवाली ओर नित्य प्रति क्राविका धमपालने 
चाली होने से बह का हाथ पकड़कर कहने छगी कि-- है चधू ! (वींदनी) 
तुझे इस शेर ( सिंह ) से भय क्‍यों छगा ? यह तो सिंह का चित्र है 


यहाँ पर भय का कारण क्‍या हुआ ? उस समय बहू बोली कि है 


खासजी ! इसका भयडुःए रूप, फटा हुआ झुूँदड, निकली हुई जीम, 
चढ़ी हुई आँखें, इससे मुम्रे ऐसा मालुम हुआ कि कहीं खा न जाधे, इस 
लिये में चिल्लाई और भागी । तब सास वोंली- है वधु ! देखो, जिस 
तरह तुझे चित्र के सिंह को देखकर भय हुआ है, वैले ही श्रीचीतरागदेव 
की मूर्ति के सामने दृष्टि देने से चैसा ही विचार या सस्कार उद्भबे विना 
न रहेगा, क्‍योंकि देखने से भगवान शान्त पद्मासन रूगाय नासाम्र द्वृष्टि 
रक्‍्खे आत्मखरूप में निमझ हैं। इस चिन्तन को करते, २ अस्तर्मुख होने 
से चीतरागता का अज्ुभव होने लगता है ओर यह वह आनन्द है जो 
जन्मान्तरों के बाद में चड़े भाग्य से प्राप्त होता है, जो यहां सगवद्देवु की 
मू्ति के दर्शनमान् करते ही खुलभता से प्राप्त हो सकता है। इस लिये 
है चधु | तू भी यदि मेरे जैसा अजुपम सुख चाहती है तो मन्द्रिजी मे 
दृशेन करने के लिये नित्य आया कर तथा नित्य दशेन करने का नियम 
करे कि, जब तक में भगवदेव की मूर्ति के दशंन न कर छूगी, तव तक 
व्यावहारिक कोई काये न करूँगी | ऐसी ऐसी नित्य प्रति खास ने शिक्षा 
देकर उस :ल्यानकवास की ऋद्धा चाढी घधू को यथार्थ जैन भ्रद्धात 
करवाया। है भद्र ! इस लिये तेरी ये युक्तियां चालजीवों को बहकाने , 


' के खान में उलदी समभ्षने वाली तथा ठीक मूत्ति-पूजा के भ्रद्धांन कराने 
' बाली निकलीं । अब तुम्हें खुनाते है कि, लोंका, वाईसदोला, तेरापन्थी 


आदि मतों का आरूथ्म थोड़े ही समय से हुआ है। छूगभग १५३१ फे 


. साल से ये मन्तव्य चले हैं और जैनशास्त्र से विरुद्ध वेषादि ले मनमाने 
' अपदेश को देकर नये २ टोके-समुदाय बन गये हैं, बनाने वालों को यदि 


सोचा ज्ञाय तो उन्हें घ्याक्रण, काव्य, कोंपादि शास्रों का बोध तक न 
गा ५ ' 


न] 
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था, यहां तक कि शुद्ध शब्दों का उच्चारण भी नहीं करः सकते थे, तो 
वे विचारे स्याद्माद्‌ के महान सिद्धान्त को क्या समर सकते होंगे? 
स्थानकवासी ने कैवचछ ढाल, चौपाई, दोहा, कवित्त, राग रागिनियॉमें गीत 
गाकर जो ओसवारू-पोरवाल आदि जाति-कुल के जैनी हैं, उल्टा उन्हें 
जैन धर्म से नष्ट कर दिया, दानादि कियाएँ उठा दीं। दया २ का नाम 
ले लिवाकर हल्ला करना सिखा दिया | भ्रीरत्नप्रभसूरि, जो कि ओऔपाएव- 
प्रभु की परम्परा में थे। उन्होंने ओसा नगरी में आकर शाज़ा तथा : 
राजवश के क्षत्रियों को उपदेश दे ज्ञाति-कुल के ऊन बनाये, शासन-पति 
श्रीवद्धेमान स्वामीजीकी खापना निशक्षिप-स्वरूप भगवद्देव की प्रतिमाजी फे 
दर्शन करने बतलाये, छगभग इसको १७०० या १८०० वर्ष होने को आये, 
इन जैनियो में दी दूंढक-पन्थियों ने अपने पन्‍्थ चलाये, जैनियों का नाम 
ले उलदा जैनियों को कुमार्ग में फुसलछाये। पहिले जो आचारयों ने जेनी 
बनाये थे, उन्हीं के दुकड़ों पर उन्होंने मुंड़ मुँड़ाये, चासी रोटी जाकर, 
साधु नाम धराकर लजाये, जगह २ झगड़ा कर गहखियों को लड़ाये। 

प्रक्ष--आप कहते हैं कि छॉका से जिनप्रतिमा का निपेष चला, 
और उसी में से बाईलटोला, तेरहपन्थि आदि दूंढक निकले। यह 
ठीक है; किन्तु जैनशास्रों में ऐसा कहा है कि श्रीमहावीर स्वामी के 
निर्वाण समय शासन के ऊपर २००० ( दो हजार ) वर्ष की धिति वाला 
भस्म नाम का प्रह उन्हीं का जन्मलप ( जन्मनक्षत्र ) पर आया। इस 
लिये द्याधर्म तो लुप्त हो गया, और हिंसादि कुत्सित मार्ग प्रवृत्त हुए । 
ज्ञव भगवान, महावीर स्वामी के निर्वाण को २००० ( दो हजार ) वर्ष हो 
गये, तब भस्मग्रह इनकल गया और फिर छोकाजी ने दया-धर्में प्रकट 
किया, शुद्ध जिममागे चलाया ; यति छोगों ने उपदेश देकर जो मन्दिर 
बसवाये थे, उनका निषेध कर शुद्ध द्यामय घमम चतलाया | 

है देवालुप्रिय ! तुझे यह कहने बाला कोई मूर्वशिरोमणि, 

जिनागम से अनमिज्ञ, शुपाचादी, मायावी, भोके जीवों को ठगने बाला 
है। क्योंकि भ्रीमदाचीर खामी के शासन पर दो घजार वर्ष की 
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खिति चाला भस्मग्रद आया, घह तो हम भी मांगते हैं, परस्तु - 
जिनमा्ग छुप्त हो गया था सो तो नहीं। शात्रों में तो ऐसा लिखों है 
, कि भस्मग्रह फे चछ से साधु-साध्वी की पूजा कम हो जायेगी, न कि 
धर्म विच्छिन्न हो जायगा | भगवान्‌ का वचन है कि मेरा शासन २१००० 
धर्ष तक चलेगा। ऐसी दशा में दो हजार चर्ष तक लुप्त हुए धर्म को 
बिना किसी तीर्थंडुर कौन चलाता ! इस लिये जो कहता है कि लुघ हो 
शया था और हमने शुद्धमागे चछाया, चह मषावादी है। क्योंकि 
श्रीमगवतीजी के २० वे शतक के, ७, ८, ६, वे उद्देशों में वर्णन किया 
है कि तीर्थड्रके बिना प्रत्येकबुद्धांदि कोई शिष्यादि न करे। ओर जो 
बिना गुर के साथु हो वह तीर्थ ( सड्डू ) के अन्दर गणित (गिना हुआ) 
न होगा अर्थात्‌ जो गिनती में आये वैसा नहीं होगा । इस लिये बिना 
गुर के जैन साध नहीं हो सकता। सो प्रथम तो छोंका ने सिर भी नहीं 
मुण्डवाया, भाना-वनिये को वहकाकर अपना पन्‍्थ चलाया, उनके शुरू 
का पता असी तक किसी मेन पायां। रहो, अब दूसरा खुनिये कि 
भस्मम्रद के आने पर जब धर्म विव्छिन हो गया था तो इन ओसथघाल 
पोर्वार आदि नये जैनियों को प्रतिबोध देखर शुद्ध मार्ग में छाने वाले 
आचाये छोग साधुपन में थे या श्रष्टमार्ग में ? यदि कहो कि भ्रश्टमार्ग मे 
थे, तो उनके बनाये हुए ओसवाल-पोरवालादिकों का माल खाना और 
उनको उत्तम मार्ग में छाने चाले को भ्रष्ट बताना यद्द तो ऐसो बात है 
'क्रि जैसे “माल खाबे माँटीका और गीत गावे वीर का” | कदाचित्‌ तुम 
ऐसा कहोंगे कि हम साधुपन पालकर कष्ट उठाते हैं और शुद्ध मार्ग 
" बताते हैं, इसी तरद हमने इन्हें उपदेश देकर जैच-मार्ग बतलाया है। 
तो हम कहते हैं कि यदि तुम्दारा ऐसा ही प्रबल साधुपन था तो कुमागे 
चलाने चाले प्रथंम ( पहिले ) आचार्यों के किये हुए ओसवाल पोरचाल 
आदि जैनियों को छोड़कर तुम छोग ब्राह्मण, अग्रवाल, महैश्वरी, राज 
: पूँतों को नवीन जैनी चनवाते। तब ठो छुम्हारा नवीन पन्‍थ हम ठीक 
' जानते | ज्रक्मण, अन्रवालादि तो इन दुण्ढकों का आचरण देखकर इतनी 
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घुणा करते है कि कहीं हमारे चौका आदि को छुकर भ्रष्ट न कर दे, 
ऐसी अन्तरड्ड में रुचि रखते हुए बड़ी ही नफरत से छोक-लज्जा से 
भिक्षादि देते हैं। भिक्षादि देने का भी जितना विचार मात्र है चद भी 
पुरुषों को ही है| स्लरियाँ दो उनके मलिन आचारादि देखकर ख्याल तक 
भी नहीं करती | यह समस्त अनुचित आचार-विचार की श्लुटियाँ शास्र- 
विह्दीनों में सम्भवित हो सकती हैं। यहां थोडा और भी विचारने 
योग्य है. कि जब भस्मग्रह के वलले धमे छुप्त हो गया था तो सूत्रादि 
संग्रह करने वाले साधु थे या श्रष्टाचारी ? यदि कहोगे कि साधु थे तो 
तुम्हें सषाचाद से श्रसित होना पड़ेगा, क्‍योंकि तुमारे मतानुसार उस 
चण्त धर्म तो लुप्त हो चुका था, -फिर साधु आये कहाँ से ? यदि कहोगे 
कि भ्रष्टाचारी थे तो उनके संग्रह किये हुए अन्य क्‍यों खीकारते हो ? 
क्योंकि जिसने छुछ्त धर्म को नवीन प्रकट किया, तो नवीन प्रन्थ फ्यों न 
बनाये ? और यदि नवीन बनाये या कांट छांट की गयी तो अप्रमाणता 
और असम्भव दोष उनमें आता है। यदि कहो कि नहीजी, हम तो ३२ 
सूत्र मानते हैं सब सूत्र नही मानते हैं। यह भी ठीक नहीं, क्‍योंकि चत्तीस 
पैंतालीस या बदचर सूत्रों का तो संग्रह करने वाले एक ही थे तो उसमें 
से ३० मानना, और अयशिप्ट ( घाकी ) न मानना, यह केसे युक्ति-युक्त 
ठहरेगा ? इससे है भद्र ! सूत्ति-पूजन के निषेध की प्रतिशा तो उन्होंने 
उठाई, परन्तु शाख्रान्तार इसमें साधुत्व रीति नहीं आई। आठ द्वो 
प्रहर साथ को मुख बांये रहना जैन शास्त्र में नहीं है। इसका यदि 
विस्तार देखना हो तो हमारे वनाये हुए “कुमतिम्रमोच्छेदनभास्कर” में 
' देख सकते हैं। उसमें देखकर अपने संशय को दूर करो, जिन प्रतिमा 
में चित्त धरो | जो तुमने कद्दा कि, हिंसा धर्म छुडाया, द्याधर्म चलाया, 
सो उनकी हिंसा या अहिंसा ( दया ) का लक्षण क्या दे ? यह तो उन्हें 
आता ही नहीं। जब उनको शब्द्‌ के अर्थ का ठीक २ परिज्ञान नहीं, तो 
दूसरों को उपदेश देकर ठीक २ कैसे समझा सकेंगे। श्रक्षः--भल्ता यह 
तो बताइये कि; सूत्तिपूजन निश्चय से है या व्यवहार से ? उत्तर--है 
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देवालुप्रिय | तुमने निश्चय और व्यवहार का नाम मात्र कहांसे खुन 
, "लिया है। जैन शास्त्र का रहस्य नहीं जाना है। केवल सूर्खो के चहकाने 
' ,ले जिनको सूत्ति-पूजन में द्वेष आता है, ओर जिनके चोलने में शब्द 
' शुद्धि-अशुद्धि का भी ठिकाना नहीं है उनका पक्ष तुमने लिया है। 
व्याकरण के पठन-पाठव बिना शब्द की ब्युत्पत्ति और अर्थ ठीक २ आ 
ही नहीं सकता। शब्द फे अर्थ करने में धातु, प्रत्यय, प्रहृत्यादि की 
' अपेक्षा बनी रहती है। व्याकरणादि शास्त्रों के बोध से शून्य साधु कुछ 
भी समर या समका नहीं सकते। एक पुस्तक किसी हुण्ढ़क ने तीन 
धुई वाले राजेच्रयूरि के ऊपर लिखी है, 'उसकी किमत ५ रुपया रक्‍्खी 
है, किन्तु उसके देखने से पाठक प्रसन्न नहीं हो सकते। बलिशब्द का 
अर्थ पूजा आदि को छोड़कर “स्वान करने में बलिकर्म होता है” ऐल्ता 
असडूत दि्खिकाया है | हमें इस अर्थ को देखकर आश्चये उत्पन्न हुआ कि 
बलिदान शब्द जो उसने स्नान ( नहाने ) के अर्थ में छाया, ऐसा किस 
व्याकरण था कोश से अर्थ रूगाया, ऐसे ही “चेइय” शब्द का अर्थ साधु 
चतलाया, कोषों में साथु के नाम लिखे हुए देखकर “चेश्य” शब्द का 
. अथ्थ साधु हो सके ऐसा तो कद्दी आज तक देखने में नहीं आया । ऐसे 
ही “चिति” घातु से ज्ञान शब्द्‌ को भी बनाया, “चैत्य” शब्द का अर्थ 
शान भी ठहराया, नन्‍्दीसूत्र में सर्वज्ञोंने पांच प्रकार का नाव बताया, 
“्ताणं पश्चचिहँ पण्णत्तं” इसमें तो चेइय नाम न आया, इस तरह के 
. किया दुण्ढकों का अर्थ देख उनसे बात करने को भो चित्त न चाया। 
'. इस तरह है भद्र ! तुम्हें भी विचार करना चाहिये कि, बलि शब्द्‌ का अर्थ 
'कहीं पूजा भेंट को छोड़कर किसी भी सम्प्रदाय के विह्ान- ने समान 
(स्हाना ) अर्थ किया है? दूसरा “चिति” धातु से बने हुए “चेत्य” शब्द्‌ 
का भर्थ किसी ने आज्ञ तक ज्ञान और साध किया हो यह तो व्याकरण 
शास्त्र से अजान की वातें हैं। “ज्ञांश अवबोधने” धातु से,ज्ञान शव 
साध धातु से साथु शब्द वनते हैं और 'वेइ्य' शब्द तो “वि चंयने” घातु 
, से चनता है| इससे क्षान या साधु से “चैत्य” शब्द सस्वन्ध नहीं रखता । 


है८ अध्यात्म अनुसव थोग प्रकाश । 


१०४०२०५०२०५०४२४/४ 3०५० च>चननन रत ०५ #0>5 अल्‍ओअ०आ ० ते. 23 ४० 2५०५७३७ ३५०७४ ऋ/९ ०, '/३४६२६० ५४६ ४७०७-९९ ०६ 


जब चत्य धगेरः सीधे शब्दों का अर्थ उन छोगों को नहीं भाता है तो 
लक्षणा आदि जत्तियां सप्त में भी इन्हें सूझै, उसकी संभावना ही कैसे हो 
सकती है ? क्योंकि छक्षणा तोन प्रकार की होती है--जहलक्षणा, अजह- 
छक्षणा, जदद्जदल्लक्षणा, इस तीसरी को बेदान्तशास््र में भाग-त्याग भी 
कहते हैं । प्रथम जह॒ल्लक्षणा-किसीने कहा कि“गड्गायां घोषः”अर्थात्‌ गड्ढा _ 
में पल्ली ( आभीरों का श्राम ) है। ऐसा शब्द सुनने घाले ने विचार 
किया कि गड्ढानदी में अथात्‌ जलधारा में घोष अर्थात्‌ आभीरों का आम 
सम्भवित नहीं, क्योंकि जलधारा--जलूप्रवाह में मीनादि (मछली आदि) 
का सम्भव ही हो सकता है, किन्तु भ्राम अथवा पल्ली का सम्भव नहीं चन 
सकता | इस लिये यहां पर वक्ता का अमिप्राय गड़ा फे किनारे पर 
भाम है ऐसा ही सकता है। इस रीति से रक्षणा करके अर्थ निकाला 
जाता है। तो जिनको सीधे सादे शब्दों का अथे नहीं आता तो ये 
विचारे भहदर्षियों के रे हुए सूत्र-सिद्धान्त-शार्त्रों के अर्थ वा तात्परयांदि 
को कैसे समझ सकेंगे ? भ्रन्थ के विशेष बढ़ने फे भय से शेष लक्षणा का. 
घर्णेन न दिखाकर थोड़ा शब्द की और भुकता हूँ। शब्द तीन प्रकार का 
होता है---यौगिक १ रुढ़ २ थोगरूढ ३ | यौगिक उसे कहते हैं कि जिस 
शब्द्‌ का अर्थ घातु-प्रत्यय-प्रकृति-पू्वक ध्युत्पत्ति से रूब्ध हो, जैसे पच- 
तीति पाचक:--पकाचे अर्थात्‌ जी भोजनादि का पाक करे उस रखोश्ये 
को पाचक फहते हैं। रुढ़ शब्द्‌ उसको कहते हैं कि छोक में जो अर्थ 
( किसी शब्द्‌ का ) प्रसिद्ध हो, ओर धातु, प्रत्यय, प्रकृति के अनुसार 

कुछ सम्बन्ध न रखे, जैसे त्रिफला, गौ आदि शब्द्‌ । इनफे उद्यारण फरने 

से तीन वस्तुओं या गसन करने चाली वस्तु का चोध न होकर हरड़- 

चहैडा-आम॒लछा का तथा खाल्मा-सींग-पूछ वाली वस्तु का वोध होता 

है। इस लिये ऐसे अर्थ चाले शब्द को रूद् शब्द कहते हैं। योगरूढ़ उसे 

कहते हैं जिस में यौगिक अर्थात्‌ धातु-प्रत्यय-प्रकृति से भी अर्थ निकले 

और छोकप्रसिद्ध अर्थ भी निकले ; जैखें--पड्ुुज ( कमल था पद्म--पुष्प 
विशेष) यौगिकांश तो पड्ढाज्ञायत इति पडुज, अर्थात्‌ जो पड़ से-कीचड 
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से उत्पन्न हो, यह है यौगिकांश ; और रुढांश--पडू में कई वल्त॒यें होती 
हैं जैसे सीपकौड़ी, सिंहाडे आदि, किन्तु रूढि से पहुंज पद्‌ से कमल 
पुष्प ही भ्रहण किया जाता है, पहु में ( कीचड़ में ) पैदा होने घाली 
' दूसरी वस्तु नहीं प्रहण की जाती । इस बास्ते इसको योगरुढ् कहते 
हैं। ऐसे पद्‌-वाक्यों के अर्थ की जाँच करनी व्याकरणादि शास््र पढ़े 
विना कठिन सी है। जिन्होंने देवनागरी के अक्षरों को सीखकर ट्या 
आदि देखकर ही जो किसी ने सिखलाया उसे र॒ट लिया है वे कसे सूत्र 
सिद्धान्त के गृह अर्थ, जो व्याकरणादि के अधीन है, सहज में जान 
सकेंगे ? पहिले तो जैन दूब सिद्धान्त अधेमागधी में है। उस अर्धेमागधी 
का परिशान तो इन्हें प्रायः है ही नहीं। छह भाषाओं से युक्त भाषा 
अधेमाग्रधी कही जाती है, अर्थात्‌ प्राकृत, शोरलेनी, पैशाची, चूलिका, 
मागधी, अपश्र श अर्थात्‌ देशी ये छह भाषा जिसमें हों वही अधेमागधी 
कही ज्ञाती है। ज्ञिन विचारों को अक्षरोच्रारण तक ठीक २ नहीं आता 
वे निश्चय तथा व्यचह्ारनयों के गूढार्थ केले समरू सकेंगे ? अस्त | जो 
ठुमने प्रश्न किया है कि, मूत्ति-पूजन निश्चय से है या व्यवहार से ? 
इसके विषय में उत्तर देते हैं। निश्चय ज्ञो शब्द है सो जैन सम्प्रदाय में 
रूढि से प्रसिद्ध है। परन्तु निश्चय कोई वस्तु नहीं है। निश्चय शब्द 
निस््‌ उपसर्ग पूर्वक “चि चयने” घातु से वना है। इसका अर्थ राशि 
करना अर्थात्‌ इकट्ठा करना है। जिस तरह खछा ( खस्वाड़े ) गेहूं पटक 
कर ऊपर में वेलादि से दाप ( दामण ) फेरते हैं और इस समय जो 
इधर उधर विखर ( फैल ) जाते हैं उन्हें जईसे इकट्ठा करते हैं, इस तरह 
राशि का इकट्ठा करना निश्चय शब्द्‌ का अर्थ है। इस के सिचाय और 
' कुछ नहीं हो सकता । इस लिये जो तुमने पूछा है कि निग्धय से या 
व्यवहार: से म्रत्ति-पूजन करते हो १ इसमें निम्चयांश तो जिन-प्रतिमा 
' पूजन के विपय में पूछ ही नहीं सकते । रहा व्यवहार से । सो उसका 
' उत्तर भी खुनिये---विअव-उपसरे-पूर्वक 'ह हरणे! धातु से व्यवहार शब्द 
: च्ता है; ध्यवद्वरणं व्यवहार,,-- इस व्युत्पत्ति से व्यवहार शब्द सिद्ध 
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होता है। यदि विशेष विवरण देखना हो तो हमारे निर्माण किये हुए 
“द्व्याजुभवरलाकर” में देखिये। प्रश्नोत्तर के रूप में इसको हमने दर्शाया 
है, लक्षणादि का प्रकार भी उसी में दिया है, यहां रुचि न होने पर भी 
प्रसड़ोपात्त थोड़ा कह दिया है, जिज्ञाु ऊपर कहे हुए भ्रन्थ में चिशेष 
देख सकते हैं। अब निश्चय तो कोई वस्तु न ठहरी , तौभी तुम्हारे प्रश्न 
करने से और भी कहते हैं कि--निश्चय नाम नियामक का भी है अर्थात्‌ 
अवश्य करने का जो कार्य हो उसको भी निग्चय कहते हैं। सी नियामक 
, करके खापना निक्षेप अर्थात्‌ जिनप्रतिमा अवश्य पूजनीय है। क्योंकि 
बिना कारणके कार्य की उत्पत्ति नहीं होती | चही दिखाते हैं-कारण दी 
प्रकार का होता है। एक उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण | 
इन दोनों कारणों में से एक भी कारण न हो तो कार्य कदापि न सिद्ध 
होगा। जैसे कुम्भकार ( कुम्हार ) ने घट-निर्माण की इच्छा की तो जो 
घट के लिये मिट्टी प्रथम कारण है, जिसके सिवाय घट बन ही नहीं 
सकता, उसी, मिट्टी रूप कारण को उपादाव कारण कहते हैं | भीर दण्ड 
'( छकड़ी )'चक्र (चाक) चीवर ( डोरा ) और थापी जो छकड़ी की चनी 
रहती है इनके द्वारा घट वनता है। ये दण्डादि समस्त निमित्त कारण 
है। इन दोनों कारणों के होने पर ही घड़ा चन सकता है अन्यथा नही | 
इसी तरह इस दाष्ट्रोन्त से द्वष्टान्त दिखाते हैं--मोक्षरूप कार्य फे लिये 
आत्मा तो उपादान कारण है, और भरिहन्त देवफे नाम, स्थापना निमित्त 
कारण हैं। जिसमें भी स्थापना अर्थात्‌ जिन-प्रतिमा सुख्य निमित्त 
कारण है| इस निमित्त कारण फे सिवाय मोक्ष रुप कार्य कदापि सिद्ध 
न हीगा। 

प्रश्ष--आपने उपादान कारण तथा निमित्त कारण तो ठीक कहा, 
परन्तु प्रतिमाजी तो पापाण की है, और चद्द पापाण प्थिवीकाय परकेन्द्रि 
, ज्ञीव है . चह कैसे निमित्त कारण होगी ? 

है भद्र ! यह छुम्दारा कथन स्बंधा असमवस (टी नहीं) 

है और ठ॒ग्हें श्पाचाई भी छगता ऐड पर्मोकि देखो जनशासत्रों में पाष्ठा ' 
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है कि, यदिं कोई बालक छाठी या छकड़ी को अपना घोड़ा चनाकर, 
उसके ठांगों के बीच लगाकर घोड़े ( कड़ी रूप ) को दौड़ाता आचे, 
कौर यदि रास्ते में कोई जैन साधु था यति मिल्ले और घह लड़का चोले 
कि-साघुजओ हट जाओ, मेरा घोड़ा आता है, छात मारेगा । उस समय 
समयज्ष ( शाख्ध का जानकार ) साधु उस लड़के से यही कहे कि है 
बारूक | हम एक तरफ खड़े हैं, तू अपने घोड़े को निकाल ले जा। 
ऐसी ही आज्ञा जैनशास््रों मैं साधु-यति के लिये चोलनेकी कही है। तो 
यहां विचारांश यद् है कि, उस लड़के को रूकड़ी में किसी तरह का 
भी घोड़े का आकार नहीं था। परन्तु उस लड़के ने अपनी रूकड़ी में 
असदुभूत घोड़े की खापना कर रक्खी थी, इस लिये साधु को भी घोड़ा 
कहना पड़ा, तो है बिवेक विकलरू, उस शान्त, दान्त, नासाग्रन्यस्त दृष्टि, 
प्मासनख भगवान जिनेन्द्र देव के सद्श, भव्यजीवों को अतुल आनन्द 
देने वाली, सीयों फो सहज ही में समाधि-आनन्द दर्शाने वाली, पाप- 
पड़ों को हरने वाली, आत्मखरूप दर्शाने चाली, कहीं २ जतिस्मरणादि 
ज्ञान की कारण भूत, जिनेन्ठ देव की प्रतिमा को पाधाण कहना, पया 

* छुफ्हें उच्चित प्रतीत हुआ है ? पूजन-द्शन द्वारा दुर्गेतियों से रक्षा करने 
' चाही प्रभु-मूर्चि को पपाण कहते शर्त न आई, ऐसे २ कुशब्द वोलकर 

क्यों करता है हुगंति की कमाई, हमें ठुम्दारे ऊपर थोड़ीसी करुणा 

आई, अतणव तुर्हें शात््र की युक्ति बताई । 

... प्शक्षा--अजी आप कहते हो कि, सूर्सि के दर्शन से शान्ति होती है, 

तव थाली मे रोटि देखकर पेट भर जाना चाहिये। 

' उत्तरः--है भद्र | यह द्वष्टान्च तुम्दारा विपम है। पेट भरना सि्न 
चात-है और शान्ति होना अछूग बात है। कदाचित्‌ तुम ऐसा ही मानोगे 
ती शास्त्रों का बावय अन्यथा हो जायगा, क्योकि देखो, श्रीदृशवेकाकिक 
सूत्र में कहा है कि,--- 

_ '.. “चिसमित्तिं न निज्काए, नारिंचा खुअलड्डिओं। 

. मस्करं पिच दद्दू्ं, विष्धि' पडिसमादरे ॥६, ५५ ॥” 
द्ठै ४ हे रु 
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.._ अर्थात्‌ जिस जगह त्ी का चित्राम-फोटो हो उस मकान में साथ ने 
ठहरे | दूसरा मनुरुठ्गति आदि बैदि्कान्नाय के अ्न्थों में कहा है कि जिस 
मकान में चित्राम की व्ली हो उसमें संन्यासी या ब्रहचारी न ठहरे। 
प्रायः सभी दशनों में ऐसे स्थानों में मुनियों को रहने के लिये निषेध 
किया है। अब कुछ बुद्धि का चछ लगाकर विचारों कि--सर्वश्ञ देव ने 
तथा चैद्किचार्यों ने भी सखी के फोटोवाले मकानमें रहने को निषेध क्‍यों 
किया ! क्या स्त्री चित्राम उनको वलात्‌ आकर्षण करता है ? यदि तुम 
कहोगे कि स्त्री चित्राम में अवयव होते हैं और उनके देखने से काम- 
विकार उत्पन्न होता है, इस लिये निषेध किया है। हम यहां तुम्हें पूछते 
हैं कि उस चित्राम व्जी को देखने से वह क्‍यों होता है ? कया वह स््री 
मुखसे बोलती है ? क्या कुछ आंखोंसे मदन-विकार उत्पन्न हो ऐले इड्रित 
( इशारे--सेनतें ) करती है? क्‍या मन्‍्द्‌ २ हंसकर मोती जेसे दृःन्‍्त 
दिखाती है? क्या नासा-फोरण फरती है ? फ्या दौड़कर विपटने लगती 
है ? क्या भोंओं से ईशारा करती है ? जब इनमें से कुछ भी नहीं करती, 
तो फिर विकार का कारण कौनसा है, जिस से उन्हें निषेध करना 
पड़ा ? यदि यों भी कहोंगे कि--नहीजी, चित्रकार ने ऐसे त््ी के अवयच 
बनाये हैं कि मानो ख्री खड़ी २ मुस्कुरा रही है, अधरों पर लाली छा 
रही है, भौंचें और आंखें चछा रही है, नाखिका को स्फुरा (फडका) रही 
है, कुचों के आकार को दिखा रही है , इन्हीं कारणों से विकार अवश्य- 
' मैव सम्मवित है। इसीसे खर्च दर्शन कारों ने संन्‍्यासी आदि को ऐसे 
स्थानों में रहने के लिये निषेध किया है। जब ऐसा दी है तो विवेक 
विकल | ज्ञरा विवेक को जगाओ और हृदय को पवित्र करो और निर्मल 
'नेत्रों से देखो कि सर्वेश चीतराग, तरण-तारण, निमित्त कारण,पर डुःख- 
निवारण, जन्म-मरण रुप-ताप हारण, परम शान्त, दान्‍्त, नाखात्र-लक्- 
दृष्टि, आत्मखरूप-मग्न, बढ-पद्मासन, निर्मेल, निर्विकार, चौतीस अतिशय- 
युक्त, पैंतीस-वाणी-गुण-विभूषित, अए-महाप्रातिहाय-सहित, देवाधिदेव 
भरिदम्त भगवान, की प्रतिमा को देखकर, चिन्तन कर, भव्य जीवों को 
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भी चेसे शान्ति भादि अनन्य शुणों की प्राप्ति क्या न होगी ? और आत्म- 
खंझूप का भान क्‍या न होगा! अवश्यमेव होगा। प्रभु के गुणों को 
चिन्तन करता हुआ अपने गुणों में समावेगा, योंगाभ्यास विना ऐसी 
अवख्ा केसे पावेगा ? शुरु की कृपा बिना भटक २ मर जावेगा, चत्तेमान 
काल में जेन धर्म का रहस्य कोई विरला ही पावेगा, सम्यकक्‍त्वी बिना 
मिथ्यात्वियों को क्‍्योकर यह मार्ग आवेगा ? जिसने सम्यक्‍त्व पाया 
वह ही मजुष्य जिन-धर्मे पर दृढ़ विश्वास लाबेगा । इस लिये निम्धय- 
पूर्वक, शान्तिमय, आत्मखरूप के निमित्त-कारण श्रीजिन-प्रतिमा का 
पूजन करना चाहिये। शुभ निमित्त कारण के विषय में कहां तक कहद्दा 
जाय। कहीं २ शास्त्रों में कद्दा है कि जल-मानुष जल से निकलकर क्रीड़ा' 
फरते हैं, उस समय कई जरू-मनुष्य क्रीड़ा करते २ जिन-प्रतिमा के 
आकार में बैठ जाते हैं। उस आकार को देखकर किसी जीवको ईदहापोह 
करने से ज्ानि-स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, और उस जाति-स्मरण 
शानसे श्रावक-ब्रत श्रहण कर लेता है और जैन धर्म को पालता है। इसी 
तरह समुदों में जिन-प्रतिमाकार मत्स्यादि ( मच्छली, मच्छ, विगेरह ) 
होते हैं| उनको भी अनेक भव्यजोव देखकर जाति-स्मरण ज्ञान को प्राप्त 
कर सम्यवत्व (यथार्थ भ्रद्धात) तककी उन्हें प्राप्ति हो जाती है, और वे भी 
त्रतादि पाछन करते हुए शुभ-गतियोंको प्राप्त होते हैं । इस खलमें बिचा- 
शांश यद्द है कि जब तियेश्वोकों भी श्रीजिनप्रतिमाके आकार मात्र देखनेसे 
इतना महान लाभ होता है, तो यदि मनुष्य भगवद्देंच की सूत्ति का अचेन, 
दर्गव करने से मोक्ष पर्यन्त की प्राप्ति कर ले तो उसमें आश्चर्य दीक्‍या है? 
इस प्रकार मोक्ष रूप काये के लिये उपादान कारण आत्मा में श्रीजिन- 
प्रतिभाजो, दशेव, चन्दन, पूजन द्वारा सुनिश्चित ही निमित्त कारण है। 
तो आत्मा की मुक्ति के लिये व्यवहार में भी प्रभु-मृत्ति-पूजन अनायास 
सिद्ध ही है। . हमारे उपदेश को पहिचानों, सर्वेश्ञ के बचनों को मानों, 
: निक्षेपों फे खरूप फो शुरूगम से दिल में आनों, द्व्याहुयोग के पठन 
बिना न मिले जैन धर्म को ठिकानों | अ्रीउत्तराध्ययनज्ञी में कहा हैं 
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कि, द्वव्य पर्याय को जान, उसीका जानियों में प्रमाण, प्रक्लि पूजन में 
भत करो खींचातान, स्थापना-निक्षेप फो जानों अरिहन्त सम्राप् 

प्रक्--आप ने कहा सो तो ठीक, किन्तु भगवान ने हिंसा में तो 
धर्म-कथन नहीं किया, दया में धर्म-निरूपण किया है। 

उत्तर--भद्र ! यह तो हम भी मानते हैं कि धम्म तो अहिंसा में है। 
परन्तु तुम कहते हो कि दया में धर्म बताया है ; किन्तु दया में तो धर्म 
नहीं चनता, दया में तो शुभ-कर्म-रूप आश्रव का वन्ध होता है। दया में 
धम्मे या दया को धमम कहना, जैनमत स्वाद्वाद-सिद्धान्त से अपनी अन- 
मिज्ञता का द्शाना है। जिन को धर्म या कर्म-वन्ध-हैतु का परिशान 
नहीं कि यह दोनों एक है, या मिन्न २ है, उनको सम्राने के लिये या 
अज्ञान दूर फरने के लिये, और तुम्हें जिन मुग्धों ने जैन धर्म का नाम 
लेकर जाल में फँसा दिया है, उस जाल को तोड़ने के लिये, हिंसा, 
अहिंसा तथा दया का लक्षण पहिले दर्शाते हैं। जिस के परिश्षान से 
खयमेव भान हो जायगा कि दया में धर्म नहीं हैं, परन्तु उलदा कर्म-बन्ध 
हेतु आश्रव है। “प्रमत्तयोगात्‌ भ्राणव्यपरोपणं हिंसा”। अर्थात्‌ 
प्रमादयोग से प्राणियों के प्राण छुदा करने के अनुकूल जो ध्यापार-क्रिया- 
आरम्भ-समारस्मादि है उसे हिंसा कहते हैं। उसी हिंसा का अभाव को 
अहिंसा कहते हैं। अब दया का लक्षण कहते हैं--“निष्कारणपरदुःख- 
हरणेच्छा दया” अर्थात्‌ जो बिना कारण से ( खार्थ-रहितपन से ) 
दूसरे प्राणियों के दुःख “दूर करने की इच्छा है उसे दया कहते हैं। 
इससे, साफ प्रतीत हो गया कि, दया करने चाले को पुएय बन्ध 
होगा। फल उसका यह है कि उसे छुख भोगना पड़ेगा। जिस 
ज॑गद शुभ कर्म-वन्ध हुआ, उस उगह सर्वक्ष देवने जो कहा है, उसके 
जानने घाले उसे धर्म कदापि न कहेंगे। धर्म वद दी है जो चस्तु का 
स्वत्ाव प्रकट करे। जैसे आगमों में उसका लक्षण भी मिलता हैं-- 
“बत्थुसहावोी धम्मों” अर्थात्‌ वस्तु का जो स्वभाव दे उसे धरम कहते 
हैं। इस लिये अिंसा में धर्म है, दया में नदीं। अब उस भर्िंसा के 
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भी अनेक सेद्‌ है। एक तो “ल्वहिंसा” ( अपनी हिंसा न करना ), दूसरी 
' पराहिंसा! ( दूसरे की हिंसा न करना ) तीसरा “द्वव्याहिंसा”, चौथी 
“भधावाहिंसा”, पांचमी "हैतु-अहिंसा” छट्ठी “स्वरूपाहिंसा” इत्यादि अनेक 
अहिंसा के भेद है । इनसे जो उलदे हैं, उन्हें हिंसा के भेद जानने चाहिये | 
जैसे १ स्वहिंसा २ पर-हिंसा ३ द्वव्य-हिंसा ७ भावहिंसा ५ हैतुहिंसा ६ 
स्वरुपहिंसा इत्यादि ठीक २ जानों, जैन शास्त्र को शुरुगम से पहिचानों | 
. हमारा तात्पये यहां पर यह है कि ऊपर कही हुई हिंसा में से कौन स्री 
हिंसा है जो मृत्ति-पूजन में छगती है? दम भी ऐसी अपूर्च हिंसा जान 
लें, जो तुम्हारी समर में चैठी है। फेवल हिंसा २ करने से कुछ नहीं 
चलता । | 
प्रक्ष--आरम/्भ में हिंसा पित्यक्ष होती है, जैसे शासत्रों में कहा है-- 
«“आरफस्मे नत्थि दया” अर्थात्‌ आरस्म में दया नहीं है। और पूजनादि में 
४ प्रत्यक्ष आखसभ्त दिखाई देता है फिर उसका निवारण केसे कर सकते हो ? 
उत्तरः--है भद्र | आरस्म में हिंसा तो ह॒म्त भी मानते हैं, परन्तु सर्वेथा 
आरमस्म का परित्याग तो पश्चमहात्रती साधुओं को है। देशवती वा 
/ संम्यग्द्ृष्टि को तो स्वेधा आरस्म का परित्याग नहीं | अतएच सम्यम्द्ृष्टि 
तथा देशबती द्वव्याश्रय या भावाश्रय दोनों से जिनेत्र-पतिमा का पूजन 
करें और पश्चमहाव्रती साधु सर्वारम्प के परित्यागी होने से केवछ भाव- 
द्वारा भगवदेव का आराधन करे | 
,_ इसी लिये शा्ह्रों में कहा कि--दीक्षित यति, साधु ( सर्वेत्रती ) 
- प्राणातिपात प्रत चीस चिखवे अर्थात्‌ पूर्णप्रायः पाठलव करः सकता है, 
* और देशब्रती सदुग्॒हस्य, साध मुविराज की अपेक्षा से सचाभाग ( सवा 
विसवा ) प्राणातिपात बतका पालन करः सकता है, ऐसा भगवदु- 
है। यहां पर हम साधु की अपेक्षा से शहस्थ को सपाद भाग ( सवा 
चिखवा) प्राणातिपातत्रत का जो पालन कहा है उसका निरूपण करते हैं। 
भगवान्‌ ने जीव दो भ्रकार के कहे हैं ।' एक सूद्म, दूसरा वादर। यूछ्यं 
ज्ञीवों का ऐसा शरीर है कि, वे हनन में नहीं आते। परन्तु बादर के 
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दोनों की हिंसा न करे | ग्रहस्थी स्यावर की हिंसा न टाल सफ़े तो फैयल 
पस की हिंसा टालने का जहां तक वन पड़े यत्ष करे। आधा भाग बट 
जाने से १० भाग खाधु फी अपेक्षा गृहस्य में रही । उसमें भसों की हिंसा 
भी दो प्रकार से सम्भवित है; एक तो आरम्भद्वारा, दूसरी सद्डुत्पद्वारा | 
आरमस्म को शृहस्थी नहीं रोक खकता, इससे दूस भागों में ले आरम्भ फे 
५ पांच भाग घटाने से बचे ५ भाग । भव सडडुल्प फे भी दो भाग हैं, एक 
तो अपराधी त्रसों की हिंसा दूसरी निपराधी त्रसों की | सो गृहस्थ से 
प्रायः अपराधि-त्रखों की भी भहिंसा नहीं रुक सकती। वचे ढाई श॥ , 
भाग | निरफ्राधि-तसोके दो भेद हैं, एक सापेक्ष, दूसरा निरपेक्ष । सापेक्ष 
श्रसों की भी भहिंसा गृहस्थों से नहीं पछती। फ्योंकि यदि ग्रहण के 
मगज़ में ( सिर के भीजे भाग में ) या दाढ़ में कोडे पड़ जायें या शरीर में 
फोड़ा फुन्ली हो उसमें कृमि ( कीड़े ) पड़ जायें, तो उस गृहस्थी का 
प्रस जीवों ने कोई अपराध तो किया नदीं। भपने कर्मों के वशवर्त्तों हो 
उसके गन्दे लहु ( रक्त मांस ) में वे आ पड़ते हैं। परन्तु गृहस्थ अपना 
स्वास्थ्य ठीक रखने के लिये ओषधि अथवा भरहम द्वारा प्रतिकार करता 
है, भौर उस भोषधि या मरहम फे लगाने से थे कीड़े मर जाते हैं । इससे 
स्पष्ट प्रतीत हुआ कि शृहस्य निरफ्राध-सापेक्ष-च्रसों की भी अहिंसा का 
पालन नहीं कर सकता। फेवल निरपेक्ष-अनपराधि-त्रखों की खबा 
विसचा अहिंसा पाल सकता है। इस लिये है भद्द पुरुष [' कुछ बुद्धि 
पूर्वक विचार करो कि श्रीवीतरागदेव ने साधु और गदस्थी को अहिंसा 
धर्म किस तरह बताया, शास्त्रों में यद लेख ख़ुछासा ( साफ़ ) कराया, 
तुमने साधुओं की तरह भाव-पूजत का उपदेश गृहस्पियों को किस की 
भाज्ञा से लगाया ? सर्वश चीतरागदेव ने द्विविध मार्ग इस लिये बताया, 
सर्वत्रत और देशप्रत जुदा जुदा कर समम्काया, शास्त्र बिना तुम्हारे में 
जैनधर्म किस तरदद आया ? गुरु बिना बेप के जैनधर्म की छजाया, दया 
२ नाम छे दया का भेद न पाया, जन्म-मरण ,मिठने का कारण तुमने 
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उठाया, लिड्ड ( वेश ) में भी सेद्‌ कर लोगों को लछड़ाया। अब भी नेत्र 
मींचकर, किसी गुरु की चरणसेवा कर, हृदय कमल को देखकर, विचार 

कर, हमारे उपदेश की ओर ध्यान धर, जिस से मिले तेरे को जिन मार्ग 
का घर, जुन्स मरण-रूपी पिशाच से भी डर। 
और देखो आरण्म दो प्रकाए का होता है, एक तो छोंकिक, दूसरा 
लोकोत्तर। प्रथम लौकिक का अर्थ सममते हैं। प्रश्न व्याकरण सूत्र के 
आश्रवद्वार में ऐसा कहा है कि, मकान, हथेली, दुकान, नोहरा (चाडा) 
खेत, कुआ, वगीचा आदि अथवा व्याह-शादी, नाच-रड्ू, खाना-पीना 
इत्यादि संसारिकासों में जो धन-व्यय (ख्े) किया जाता है वह प्रायः 
पाप-स्थानक होने के कारण हुर्गति का निमित्त होता है। हमारा जैन 
सिद्धान्त ही यह नहीं कहता, जैनेतर वे द्काज्नाय के घमंशात्ओं में तथा 
पुराणों में भी लिखा है कि श्रहस्पों फे वहां देनिक पांच हत्याएँ होती है, 
जेसे घट्टी (बक्की) १ भाडू २ चौका बत्तेनादि ३ जलादिक श्थान ४ चूल्दा 
५ दाने पीसने में, स्थान-संवर में, चौका चत्तेन फरने में, पानी फा स्थान 
' ( पन्हेंडा ) में, आग जलाने में, कमशः उन पांचों को आरम्भ-खरुप होने 
कै कोरण चुरा बताया जाता है। 
अब इन आरम्स रुप दोपों फे निवारने के लिये ओर ग्रुहस्थों का 
उद्धार करने फे लिये सन्ध्या-पन्द्न, अतिथि-सत्कारादि कही हैं। इनको 
” विचारों, व्यर्थ साधुओं का मार्ग शृहस्थियों को चताकर क्यों दुर्गति में 
, डारसे। पहिले वेप्णवमत से ग्रहस्थों का उद्धार प्रकारादि दिखाते हैं। ' 
. सबेरे सूर्योदय से पदिले ऊठकर शौचादि से फारग ( झलूग ) होकर 
स्थानादिं करके अपने इष्टदेव की सेवा-भक्ति आदि सन्ध्योपासना करे, 
- भोजन समय में घर पर अतिथि-भम्यागतादि आवे उसे जिमाकर, पीछे 
आप रसोई जीमे ( खाबे )। और भूखे-प्यासे, छूछे, लँगड़े, पगुले, अन्धे 
आदि ठुखी ज्ञीवों को करुणा-बुद्धि से यथाशक्ति उन्हें देता रहे। और 
तीर्थब्रतादि' अनेक उपायों से अपना सब्चारित्र बवाकर अपना जीवन 
व्यतीत करे। 
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ऐसे ही जैनमत में भी भ्रीठाणाडुजी सूत्र 'के नववें ठाणे में ( स्था- 
नक में ) नो प्रकार से पुएय-बन्ध कहा है, जैसे “आणपुन्ने पाणपुत्ने 
आदि”। अब इस जगह विचार करना चाहिये कि अन्न, जल, वल्त, मकान, 
ओषधादि देना कहा तो फिर आरफ््म बिना क्यों कर दिया जायगा १ 
यदि यहां पर भी आरस्म काहददी ख्याल कर लिया जाय तो पुएय के 
बदले पाप ही ठहरेगा। किन्तु यहां विचार करना चाहिये कि किस 
आरम्भ से ढुग्ेति होगी ? कदाचित्‌ यहां कोई मताग्रही भोले जीवों को 
बहकाने चाला ऐसा कहे कि जो ठाणाडुजी में नव प्रकार “आणपुण्णे” 
इत्यादि दिखाये हैं, वे'केवल स्राधुओं के निमित्त कहै हैं, साधु भी जैनियों 
के ही हों । यह कदग्नही का कहना ठीक नही है। इससे जो २ आक्षेप 
जैनमत के ऊपर आते हैं, वे द्वी जैनों की प्रतिष्ठा को पाताल में भेजने के 
कारण मालूम होते है। इन उलटे पलटे अर्थी को भ्रावकों ( जैन सदुगृ- 
हस्थों ) के कान में बेसमर्कों के द्वारा फुंके जाने से जो जैन समाज को 
हानि पहुँची है वह बढ़े दी कष्ट से दूर होगी। इस लिये इस समय यदि 
सच्चे जैन अथवा जैनधर्म की प्रतिष्ठा भविष्य के लिये बैठानी चाहें तो 
इन्हें चाहिये कि, जैसे अपनी २ सम्प्रदाय फे साधु को राग-पूर्वक मिक्षा 
देते हैं, बैसे रागपूर्वक नहीं, मध्यस्थ-भाव से, जो भिक्षु द्वार पर आता 
है उसे विद्यमान उचितांश को देना सीखें । अपने २ आस्यन्तर कदाग्रहों 
को भी छोड़े, कि यह साधु फलाने ठोले का है इसे न देकर अपने टोले 
के साधु जब जावेगे, उन्हें मिक्षा देंगे। ऐसी मिक्षा देने से आत्मा पवित्र 
नहीं होती, उल्टी राग-द्वेष की कलुषता से आत्मा मलिन द्वोती है। 
जब इन गृहस्थों को साधुओं के विष्य में ऐसी भावनायें बैठी हैं तो भक्ति- 
पूर्वक यतिओं को मिक्षा दें यद्द तो आशा ही कहां ? इनको अच्छी तरह 
विस्तार से देखने की इच्छा हो तो “जिनाशाविधि प्रकाश” के दूसरे प्रकाश 
में देख छेचें। यहां तो लिखने कः यह प्रयोजन था कि जब जैनमत के 
खाधुओं को दैनेके लिये जींचतान करते है, तो अन्यमत के साधुओं को 
देना तो कहां अच्छा सममेंगे ? और यहद ज्ञो नो प्रकार का पुएय कहा 
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है चंद पश्च-महात्रति' के लिये नहीं है। किन्तु अन्य छोगों को देने के 
लिये कहा है। यदि तुम ऐसा कहो कि खाधु मुनिराज को देने के 
विषय में बह पाठ है, तो भगवतीजी के आठवें शतक के उद्देश पांचवें 
छठवे फे आर में छिखा है कि,-- 
“समणीवासगस्स ण॑ भनन्‍्ते |! तदहारूच॑ सम्रणं वा माहणं वा फाखु- 
-एसणिज्जेणं अंसण-पाण-खाइम-साइमेणं पडिलास्ेमाणस्स कि कज्ञति ? 
गोयमा ! एगन्तसी निद्लरा कजइ, नत्थि य से पावे कम्मे कज्ञति। 
समणोवासगस्स ण॑ भन्‍्ते ! तहारुवं॑ समणं वा माहणं था अफाखुएणं 
अेसणिज्जेणं असण-पाण-जाव पडिकामेमाणस्स कि कज्ञइ ? गोयमा ! 
चहुतरिया से निद्ञरा कज्नइ, अप्पतराए से पावे कम्मे कज्नई [? 
अर्थात्‌ साधु को चार प्रकार का शुद्ध आहार देने से एकान्त निजेरा 
- हीती है। कदाचित्‌ कोई किसी कारण से अशुद्ध आहार दे तो अल्प पाप 
और बहुत निर्जरा होती है। इस भगवतीसूत्रजी के लेखाइुसार तो जैन 
साधुओं को आहार देने से पुएय-बन्ध नही होता, किन्तु निजेरा होती है । 
इस लिये अन्य को देने से पुए्य-वन्ध होता है। यदि ऐसा न मानोंगे तो 
छुम्दारी दया भी सिद्ध न होगी। क्योंकि दया दुःखी के डुः्ख को दूर 
करने का नाम है, और ऐसी इच्छा प्राय: सम्यकत्वी ( सस्यग्द्ृष्टि ) को 
 होगौ। क्योंकि जैनशास्त्रों में ऐसा कहा है कि सम्यग्दृष्टि पुरुष के ये 
- पंथ भूषण होते हैं, शाम, संबेग, निर्वेद, करुणा, आस्तिकता ( आस्था )। 
' ज़िस पुरुष में ये छक्षण होंगे, चही जैन दशेन के तत्वों को जानेगा। 
जातिकुल फै जैनी को अथवा परस्पर मर्म-मेदन करने वाले जैनी को 
« पवित्र जैन दृशव का तस्वार्थ-शद्धान हो जाय यह कठिन सी बात है। 
यहां कहने का सारांश यह है कि आरमस्म का खरूप-परिक्षान होना तो 
आवश्यक है । जब तक आखतादि के खरूप का परिज्ञान नहीं तव तक 
जो दोपों का उद्घाटन करना है. वह अयनी अनभिज्ञता को दिखना है। 
सांसारिक व्यवहार के लिये जो आर्य करना है यह तो हम भी भानते 
हैं कि वह डुगेतिका कारण है। किन्तु शुभ काम्तों का आरध्म करना तो 
.छ >>! 
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शुभ गति का कारण है, और परुपरया घद् भोक्ष का भी हैतु हो 
सकता है | इस लिये जो तुमने पूर्व में कहा था कि “आरस्से नत्यि दया” 
यद्द सिद्धान्त तुमारा भूठा हो जायगा, फ्योंकि--आरस्म २ में अन्तर है। 
शुभारस्स पुण्य का देतु है और असदाखभ्त दुर्गति का कारण है। प्रायः 
शास्त्रों में बहुत जगह ऐसा कहा है कि, ऋद्धिवाला घनाठ्य भ्रावक 
साधु-मुनिराज के पास अपनी ऋद्धि--सम्पत्ति फे भनुलार आडम्बर से 
ज्ञाय और घन्दना करे | इसी वास्ते प्रदेशी राजा प्रथम दिन घादना फे 
लिये न जाकर दूसरे दिन सजधजकर उत्साहपूर्वक बन्दना फरने फे 
लिये केशीकुमारञी महाराज के पास गये थे। ऐसे ही भरतादि चक्रवत्तीं, 
घलदैव, घासुदेव, मए्डछीक राजादि, शेठ, साहुकार घन्दना करने के 
लिये जाते रहे और पूजा, सत्कार, स्तुति आदि करते रदे। ऐसे ही 
पत्तेम्ानकाल में भी गृहस्थ लोग साधुओं फे पास सैकड़ों कोसो पर 
जाते हैं, परन्तु जो जिस आम्नाय फे होते हैं वे अपने ही साधुओं फे चहां 
भक्ति-भाव पूर्वक वन्द्ना-व्यवद्दार के लिये जाते हैं, और प्रभावना वांदते 
'हैं, भथवा यदि फोई दीक्षित होने घाला हो तो, मद्दीनों तक उसका 
सत्कार-पुरस्कार करते हैं, और दौीक्षावसर पर सम्मिलित हो दीक्षा- 
मद्दोत्सव धूमधाम पूर्वक करते हैं, और यदि कोई साधुमुनिराज कालधमे 
पे ( स्वर्गंवास हो ज.य ) तो अप्राखुक ( कच्चे ) जल से समान करवा, 
चकडोल (चैकुएटी--पाल्खी-शिगिका) में वैठाकर ले जाते हैं, याजे गाजै, 
थजवाते हैं, दोशाल डाठते हैं, और धूमधाम पूर्वक श्मशान भूमी में ले 
. ज्ञाकर घन्दुनादि सुगन्धित द्वव्यों से अग्निसंस्कार करते हैं। यद्द रीति 
सदा से चली आती है आज कल की तो है नहीं। भद्र ! अब कहो, 
यदि ये सब आर दुर्गति का निवन्धन होता तो तीर्थड्रर देवों ने इन 
भारम्भों का निषेध क्यों न किया ? यदि उन्होंने जान घुऋकर ऐसे ह॒त्यों 
के आरम्भ का निषेध नहीं किया तो प्रतीत होता है कि तुम्दारे तीर्थडरर 
देव मायावी थे, जो अपने को पूजाना, छोगों में आडम्बर दिखाना, 
सपने शिप्य साधुओं की मदिमा कराना, लोगों को डुर्गति में पदुँचाना, 
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सम्तवित हो सकता है ? क्‍्योंक्ति भाव तो अपना ही ले तो सिद्ध हो | 
इस लिये भावनिक्षेपे को कैसे माने ? 
उत्तर:- है भद्र | चारों दी निक्षेपा तो चस्तु का शुण है। ज्ञो चारों 
ही वस्तु का गुण न होता तो स्वेज्-चीतराग का कहना असत्य हो जाता। 
सो तुम्हे जेनशास्य के रहस्यों की अनभिज्ञता से तथा पढ़ानेवाले अनभिज्ञ 
पाठकों के संसगें से ऐसे कुविकत्प उठते हैं, इस लिये अब हम तुःहे . 
सत्यवादी भगवद्देव फे कहे हुण शाज्त्रों के अभिप्राय दिखाते हैं, तुम्हारे 
भ्रम को भगाते हैं, कुगुद का सह छुड़ाते हैं, तुरहें यदि आत्मा का कल्याण 
करना हो, तो शुद्ध मागे भी बतछाते हैं। कोई भी मृत्तिमान्‌ पदार्थ को 
ऋषभ्षादि जिन का नाम लेकर बुलाना, उसको नामनिक्षेपा से नाझ्न-जिन- 
प्रतिमा कहेंगे । प्रतिमा वचनते समय अव्यक्त वस्तु खरूप में जब व्यक्त 
चस्तु खरुप प्रकट हो तो चहां तक ख्ापना-निक्षेपा से ख्थापना-जिन- 
प्रतिमा कहेंगे। और जब तक अव्यक्त अथवा व्यक्त खरूपवाली प्रतिमा 
को अज्जनशछाका किये बिना जो एक जगह रखना अर्थात्‌ प्रतिष्ठा जब 
तक न हो तब तक द्रव्य निक्षेपा से द्रव्य जिन-प्रतिमा कहैंगे। और 
अड्भनशछाका किये बाद जिन-मन्द्रि में भतिपछ्ठित जिनप्रतिमा को भाव 
निक्षेपा से भाव जिनप्रतिमा कहेंगे। इस रीत से चारों निक्षेपों के 
स्वरुप को जिनप्रतिमा के विषय में समझना चाहिये। देखी जो वस्तु 
चारों निशक्षेपों से संयुक्त न होगी वह प्रायः चस्तु भी न होगी, और उस 
चस्तु के खरूप जानने में सरलूता भी नहीं हो सकती। जिनप्रतिमा 
समवसरणावसखा में नालाग्र-दृष्टि ध्यान और पद्मासन गाय खित शान्ति- 
खरूप भगवान्‌ का यथाचतु खरूप को भाव से दिखाती है, इसी लिये 
जगत्‌ में प्रतिमा पूजाती है, अपने भाव को दिखाकर भ्व्यजीब को भाव 
की चृद्धि कराती है। शुद्ध भावों की चृद्धि में परम्पस्या भोक्ष पहुँचाती 
है, जिनवाणी शाल्त्रों में दिखाती है, “हियाए खुहाए खमाए निस्सेयसाए, 
अनुगामियताए” इत्यादि शाल्त्रीय छेख-प्रणाली भव्य जीवों को. खुदयती 
.. है, जिनप्रतिमा के देखने से मिथ्यात्यरूप अश्नि वुम्ाती है, इसी लिये भव्य , 
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उनको वीतराग और चैरागी बताया, परन्तु वे तो सरागी हैं, और राज- 
लीला भोग रहे हैं। इस लिये यदि आप घैरागी है तो आप मुझे दीक्षा 
दें। इस जगह विचार करना चाहिये कि, मरीचिने अन्‍ेक जीवों को 
प्रतिबोध दे ऋषमदेव स्वामी से दीक्षा दिलवाई, परन्तु कपिल के चित्त 
में श्रीक्रपसदेव स्वामी की वीतरागावस्था न निश्चित हो आई। इस 
जगह बुद्धिमान्‌ विचार करें कि विद्यमान भाव-जिनेन्द्र श्री ऋषभदेव 
स्वामी की विभूति देखकर कपिल को वीतरागावसथा न जची, तो 
पश्चमकाल के जीत जो. कि प्रायः बहुल-संसारोी हैं, स्थापना-जिनेन्द्र में - 
सरागता का निरूपण कर छोगों को वहका दें तो उसमे आश्चये ही 
क्या है? है 
अब इस जगह भगवान्‌ का विभूति सहित वीतरागपन, और 

का श्र सहित सरागपन, इन दोनों का फल फ्या है वद दिखाते हैं । 
त्री की श्टड्रायावसथा को देखकर सरागी को अप्रशत्त सरागभाव का 
फल पाप-बन्धन होता है, और वीतराग की बाह्य विभूति को देखकर 
सरागी को अ्रशत्त भाव का फल पुए्य-बन्धन होता है, और वीतरागी को 
निजेरा का फल होता है । इस ढिये जीवों के निज परिणाम (स्वभाव) 
में सराग तथा चीवराग दोनों भाव है, परन्तु बाह्य विभूति में सराग या 
घीतराग भाव नहीं है। इस लिये श्रीजिन प्रतिमा की सराग अवस्था नहीं 
किन्तु वीतराग अवस्था ही है। इस वात को आंख मीचकर हृदय कमल 
में बुद्धि से विचार कर तोलो, तो मिले तुम्हें जैनधर्म अमोलो, क्‍यों आप 
सिर मुंड्वाकर लोगों को देते हो भकोलो, इसी लिये लोग में प्रसिद्ध 
है ढुंढ़ियों में वाईंस टोलो, असल जैनी बने चाहों तो शात्रामुसार बोलो, 
जिनप्रतिमा का दशेन कर अपने मन का मिटाय दो डांवाडोलों, मानव 
जन्म में चिस्तामणिरल जैनधर्म को कदाग्रहरूपी काय ( कौआ ) के पीछे 

क्यों गांठसे खोलों? दम जो कहते हैं मानोंगे तो संसार में कमी न डोलो | 
.. प्रक--धद जो आप ने निक्षेपीं का वर्णन किया, सो तो ठीक है, 
परन्तु जिन-प्रतिसा में तीन निश्षेप तो सम्भवित हैं, भावनिक्षेप कैसे 


च्नू 
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चिह् वीवराग अवस्था के वाधक हों तो गृहस्थलिज्ञी भरत चक्रवत्ती को 
भी केवल ज्ञान की उत्पत्ति न होनी चाहिये थी। सिद्धान्त में तो स्पष्ट 
रीतिसे बाह्य भाव को केकर गृहस्थलिडु में केवल ज्ञान की उत्पत्ति कद्दी 
गयी है। इस लिये जैसे वाह्य विभूति को. छेकर भावतीर्थड्डर में वीत- 
रागावस्था का अभाव सिद्ध नहीं होता, वैसे ही मुकुट आदिसे श्रीजिन- 
प्रतिमाजी में भी चीवरायावस्था का अमाव सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि 
सरागावस्था या चीतरामावस्था किसी वाह्य विभूति मे नहीं है, किन्तु 
जीवों के परिणामों में रहती है। देखिये, मद्‌ में भरी हुई नवयौचना, 
श्ड्रार सहित, हावभाव को करती हुई कोई सुन्दर ञ्री को देखने से 
वह खरागी को राग उत्पन्न करती है, और चीतराग को चीतरागभाव | 
चैसे ही द्रव्य-माव-जिन अथवा स्थापना-जिन के दीक्षामहीत्सवादि के या 
समचसरण के समय चामर छत्र मुकुटादि वाह्म विभूति को देखकर सराग्री 
को राग उत्पन्न होता है और वीतराग को वीतरागभाव उत्पन्न होता 
है। जैसे भ्रीऋषभदेव स्वामी को केवलज्ञान हुए वाद पुएडरीक से 
लेकर ८४ चौरासी गणघर और ८४००० हज़ार साधु हुए, और भरतजी 
का पुत्र भरीचि साधु तो हुआ, किन्तु वह जब साथुपन न पाल सका, 
ठो साधुपन छोड़कर चिद्‌एडी के भेप को लेकर समवसरण के बाहिर 
बैठा रहता था। और यदि कोई उसके पास दीक्षा लेने की बुद्धि से 
आता तो उसे उपदेश दे भगवान्‌ के पास दोीक्षा लेनेके लिये भेज देता, 
स्वयं किसी को दीक्षा नहीं देता था। परन्तु एक बार एक राजपुत्र 
कपिल नाम का आया, ओर मरीचि ने उसे प्रतिवोध रूूगाया, जब उसने 
ध्रतिबोध पाया, तब उसको दीक्षा लेने के लिये श्रीऋषभदेव के पास 
पहुँचाया, तब कपिलने भगवान ऋषभदेव के सम्वसरण की विभूति को 
देखकर अपने मन में सन्देह छाया, ओर विचारने रूगरा कि यह भ्रीऋषष- 
भदेव स्वामी राजलीला भोग रहे हैं, वेराग्य का तो लेश भी नहीं है. 
इस लिये मुझे दीक्षा छेचा ठीक नहीं है। ऐसा विचार कर समवसरण 
के बांहिर निकल मरीचि के पास आया, ओर कहने लगा कि तुमने तो 
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दिखाते हैं। शुद्धोपयोंग का साधन तो वोतराग अवस्था से ही होगा, 
सराग अवस्था से नही, जिन-प्रतिमा की वीतरागावस्था के अतिरिक्त 
दूसरी अवस्था सिद्धान्तों मे देखी नही गई, और सुनने में भी नहीं आई ; 
वढिकि जिनपतिमा को शात्रों में सिद्ध भगवान्‌ ठह॒राकर जिनायतन को ' 
सिद्धायतन भ्रीगणधरदेवो ने कहा है। कदाचित्‌ यहां अन्यथा मानोंगे 
तो खिद्धघर कहनेवाल्ले गणघर देचो को स्घावादी कहना पड़ेगा, और 
यदि उनके रचे हुए सूत्र-सिद्धान्तां को मानोंगे तो तुम्हें अनिच्छा से भी 
श्रीज्ञिन-प्रतिमा को सिद्धखरूप मे स्वीकारनी होगी, क्‍योंकि श्रीगणचर 
महाराजों का जिनायतनों को सिद्धायतन कहना शास्त्रों में पाया जाता 
है। सिद्धायतन में रहने वाली जिनप्रतिमा सहज ही में सिद्धस्वरूप 
कहनी पड़ेगी | जिनप्रतिमा के आगे शक्रस्तव मे “ठाणं सम्पत्ताणं” ऐसा 
पाठ कहने के लिये सिद्धान्तों में श्रीयणधर महाराज ने कहा भी है, जब 
भाव-जिन अर्थात्‌ समवसरण में वैठे हुए तीर्थेडडरो के आगे “ठाणं सपा- 
चडउकामे” ऐसा पाठ बोलने को कहा है। अब आत्मार्थी भव्य जीवों 
तथा सिर मुडवाने वाले परीक्षकों को विचारना चाहिये कि, जब पूर्चोक्त 
सिद्धान्तों के अभिग्राय से जिन प्रतिमा सिद्धस्वरूप ठहरी, तो फिर 
सिद्धावस्था के सिवाय सरागावस्था उसमें कैसे सिद्ध होंगी ? अतपव 
जिनप्रतिमा मे भी वीतरागावस्था के सिवाय सरागावस्था हो ही नहीं 
सकती। कदाचित्‌ छत्र, चामर, भुकुट आदि विभूति जिन-प्रतिमा की 
देखकर जैनशास्र का अनभिज्न और कुमुरुओं का वहकाया हुआ कोई 
खुगुरुओं की चरण-सेवा विना शात्परों को पढ़कर सरागावस्था ठहरावेगा, 
तो भाव-जिनेन्द्र को भी छत्च-चामरादि विभूति समवसरण के अधिकार 
में ठदराना जैन शास्त्रों में सप्रसिद्ध है। और यदि मुकुटादि का प्रतिभास 
पड़ता नहीं, तो श्री भगवतीजी सूत्र का यह पाठ--५सिड्डारं॑ कल्लाणं 
सिर घन्न मदूछ अणलड्टियविभूसिया” अन्यथा हो जायगा। जब कि 
सूजचामरादि विभूति सिद्ध है, वो उससे कोई भी भावतीर्थड्डर की 
सरागावस्था सिद्ध नहीं कर सकता | यदि छत्र चामर और मुकुटादि 
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अकल्पनीय है, परन्तु वे ही गुरु-गुरुनी की चित्रादि स्थापना का यदि- 
भक्तिभाव से सड्डुद्दा करें तो इसका दोष जैनशास््र में कहीं सी नहीं कहा , 
है, प्रत्युत गुणकारी कहा है। दूसरा और भी छुनिये, साधु ने सच्चित्त 
जलादि का सडडुद्दा त्याग किया है, परन्तु धर्म-प्रवृत्ति के निमित्त विहारा: 
चस्था ( मार्ग चलने की हालत ) में नदी आदि पार करने द्वारा जरू का 
सडूुद्दा होता है और उनके चारित्र में दोष नहीं लगता | और भी खुनिये, 
साधु-पुनिराज खवत्यागी हैं ; परन्तु मरण समय के अनन्तर साधु के 
शरीर को सचित्त जल से स्नान करवाकर, जम्बुद्दीपपन्नत्ति आदि सूत्रों 
में इन्द्राद्‌ आवकों ने अन्त्येष्टि सस्कार किया है। यह तो हुई 
पूवंकाछ की सप्रमाण वार्चा, किन्तु चर्तमान समय में भी तो भ्रावक छोग 
ऐसे अवसर पर उसी माफिक करते हैं। यहां पर तो किसी ने त्यागी. 
को"भोगी होने की एवं सडूद्ध दोष की कल्पना न की और न करते. हैं ; 
तो फिर आविर्भाव से खाभाविक स्थापना-जिनेन्द्र की जरू-पुष्पादि से 
पूजा करने में सडुद्धा का सन्देह तथा त्यागी एवं भोगी की जो कल्पना 
करता हैं, चह है महामूर्ख-शिरोमणि जिन-धर्म के अजान, गुरु बिना है 
मू्खपने का ही उन्हें शान, इस लिये वह सूरत्ति-पूज्नन में करता है तान, 
जाति कुल के जेनियों में है उसका मान, विद्वानो की सभा में बेटे तो 
शाह्यानुसार हो उसका अपमान | 
इतना खुनने पर भी जब भ्रतिपक्षी ( स्थानकवासी ) को सन्तोप न 
हुआ तो फिर कहता है कि--ज़िन श्रतिमा की दी अवस्था है, एक सराग 
और दूसरी चीतराग | इन दोनों में से शुद्धोपयीग का साधन किस में 
है! विद्वतता का अम्रिमान मत कीजिये, इसका उत्तर दीजिये, हम ने मुंड ' 
मुंडवाया है, हमारी भी सुन लीजिये । 
उत्तर;-है भद्द देवात॒प्रिय ! तुमने मुंड तो मुंडचाया, परन्तु आलियों * 
के जाल में अपनी आत्मा को फंसाया, और आत्सार्थ को भूलकर फदामह- 
कीच में धसाया, इस लिये तुम्हें स्याद्राद्‌ जेनधर्म का रहस्य सुनाते है । | 
यदि उसे ठीक २ विचारोगे. तो सच्चा आत्मार्शी हो ज्ञाओगे. स्रो ही खत 





अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश । प्प 


बाघा डाली, जो भोगों की प्रार्थता की कि राज्यादि को भोगो, यह जो 
कथनात्मक अपराध है उसको क्षमा करो [#' ऐसे अपराध को क्षमा 
कराया है, नकि आमन्त्रण सम्बन्धी क्षमा है। क्योंकि आमन्त्रण-वर्जन 
का तो कोई आशय ही इस गाथा में नहीं हैं। अपनी अभिलाषाओं 
सम्बन्धी निमन्त्रण कदाचित्‌ चर्जेनोय हो सकता है, किन्तु गुरु शुभ्रूषा, | 
भक्ति आदि फै लिये तो निमन्त्रण का वर्जन कहीं भी नही है। भकव्पनीय 
वस्तु का सलुद्दा (संस्पर्श) उत्सर्ग-मागे से खाधु नही कर सकता, परन्तु 
अपवाद मार्ग से चृद्ध-ग्लानादि के निमित्त अकल्पनीय वस्तु का सदुद्टा 
भी साधु कर सकता है। क्‍योंकि आचारांगादि सूत्रों में पाठ भी हैं, 
किन्तु ग्रन्थ विष्तार के कारण यहां पाठों को न उतार कर संक्षेप में 
उनका सार दिखाते हैं । जैसे कोई साधु कच्चे जल का स्पशे नददी करता, 
किन्तु थदि कोई साध्वी आदिक नदी में पड़ जाय तो उसे निकाल ले। 
इस स्थान में साधु को वे दोनों ( कच्चा जल तथा ख््री ) अस्पशेनीय है वो 
भी अपवादमार्ग में स्पश करना कहा है । इस लिये स्थापना-जिनेन्द्र की 
' पूजा अर्चा के लिये पुष्पादि के सड्डूद्ध का जो दोष तुमने कहा था, सो 
भी कोई श्रमाण से सिद्ध नही हुआ। और उक्त आशड्डा का करना भी 
व्यय है क्योंकि कल्पनीय ओर अक्पनीय बस्तु की आशझु॥ तो जिन- 
कढपी या स्थविर्कदपीओं में होती है, जिनेन्द्रदेव तो कव्पातीत है। 
इस लिये तीर्थंडुरो के विषय में सच्चित्त सड़ूद्ध की कव्पना करना ही 
अनुचित है। श्री आवश्यकादि सूत्रों में वग्गुरादि भ्राचकों ने भी छद्मस्था- 
वस्था में विद्यमान तीर्थड्डरों की पुष्पादि से पूजा की है। जब ऐसे 
स्थल में सड्ुद्द का प्रतिपादून किया गया तो बताइये, कि स्थापना- 
जिलेन्द्र की पुष्पादि से पूजा करने पर कैसे सड्जूइनादि दोप लग सकते 
दे १ ओर देखिये, साधु-साध्वी को क्रम से स्री पुरुष का सडूद्ा (स्पर्श) 

+ है सह | सया ला हृष्टवा प्रशून छला यस्तव ध्यानविप्न कृत । च पुन » भोगै, कला 


निमलितों भी खामिन्‌ |, भोगान्‌ सडक इत्यादिलव प्रार्थना कृता, त सर्व ससापराध चम- 
संलर्घ:" यह उस गाया की टीका है 
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से कही गई है| इस लिये आत्मा्ि को सल्देह नकरना चाहिये। क्योंकि 
सिद्धान्त की शैली गुरुपरस्परा से ऐसे ही चली आ रही है; कहा भी है, .. 
“” .. “कत्थइ देखग्गहणं, कत्यद खिप्पन्ति निरचलेखाइ'। 
उक्कमचइक्कमाई', सहाववसओं णिरुताई' ॥ १ ४ 
: “इसी लिये शात्र की मर्यादा के अनुसार पूर्वे-काल में भ्रावक छोग 
जिनेन्द्देव की पूजा सचित्त द्वव्य से करते थे और वर्तमान समय में 
-भी करते हैं |-किन्तु इतना जरूर है कि वे पांच अमिगमों का पालन करने 
कै लिये सचित्त द्वव्य को बादहिर छोड़कर समवसरण में अथवा गुरुओं' 
- के समीप में जाते हैं। अपने निम्ित्त की अर्थात्‌ अपने भोगोपभोग के 
_ छियें जो बस्तु है बह छोड़ने योग्य हैं उसी का त्याग करते थे, न कि 
देव-गुरु को पूजता-भचेना सम्बन्धी दृव्य का। और न ऐले द्रव्य के 
त्याग का विधान ही है । इसी लिये हम कहते हैं कि, गुरुगम से शात्रों 
को बांचों, भगवान्‌ की आज्ञा को सांची, अपने हरठाप्रह को मत आंचो; 
फेवल दया का नाम लेकर क्यों मुफत में नाचो १ 
-यह तो ठीक है, किन्तु उत्तराध्ययन सूत्र में जो भ्रवाथीज्ञी का 
श्रेध्ययन है, उसमें जो लिखा है उसको विचारो, वह पाठ यह है कि-- ' 
“ुच्छिऊर्ण मए तुज्क, ऋाणविग्घो उ जो कओ। _ 
निमन्तिया य भोएहिं, त॑ सब्य॑ मरिलिदि मे ॥ ५७ 
' अर्थ-पैंने आप को पूछकर ज्ञों ध्यान का विध्न किया है, और भोग 
का जो निमन्त्रण किया है, वह समस्त अपराध क्षमा कीजिये। इईंस 
पाठ से निमनन्‍्त्रंण तक का निषेध सिद्ध होता है, तो अकव्पनीय चल्तुओं 
का सडुद्ा ( स्पशे ) कैसे वन सकेगा ? और खाधुत्व भी केसे निदोंष 
रहेगा ? इस लिये इस गाथा के अथे को विचारों । न 
--भोछे पुरुष ! यह गाथा भी बिना सोच समर के लिखें. 
दिलाई, किन्तु इसके तात्यये को नहीं जाना। खुनों, इस गाथा का भावार्थ, 
यह है--अचाथी मदाझुनि से अपना अपेराध क्षमा कराने के लिये श्रेणिक 
राजा ने प्रार्थना की है कि है महाझुने ! मैंने आप-को प्रश्न करके ज्यान में 


्त्च 


अध्यांठमा अचुभव योग प्रकाश ।. ण्श्‌ 


आप भज्ञा उड़ाना। अतपव हमारा कहना दे कि, है भद्ग पुरुषों ! बुद्धि 
से विचार करो ओर “आरममे नत्थि दया? इसके वाकी के तीन पदों को 
सम्दारो, वश्चकपन से एक पद्‌ को भी मत उच्चारों, क्‍यों भोले जीवों को 
बहकाकर दुर्गति में डारो ? अब उस पद्‌ के शेष पदों सद्दित पूर्ण गाथा 
दिखाते हैं, भव्य जीवों को इन जालियों के जाल से बचाते हैं--- 
४“आरसे नत्थि दूया, विणारमे न होइ मदद पुण्णे | 
पुण्णेण कम्म निज्ञरे, अकम्मनिञजरों न हु मोक्खों ॥१॥”? 

भर्थात्‌ आरस्ध में दया नहीं है, परन्तु आरम्भ फे बिना मद्दत्पुएय 
(भारी पुण्य ) भी नहीं होता है और बढ़े पुएय फे बिना कमे 
की निर्जरा भी नही होती, और कर्म निजेरा के बिना मोक्ष भी नहीं 
मिलता । इस लिये जो लछोकीत्तर आरम्भ अर्थात्‌ मन्दिरादि की सेवा- 
पूजा, तथा साधु मद्दात्माओं की भक्ति आदि करना तथा उनकी देशना 
(उपदेश ) श्रवण करना, ये समस्त पुण्याशुवन्धिपुण्य - के कारण हैं । 
इस लिये स्थापना-निश्षेष में यथावत्‌ भगवदु देव को मानों, हृदय में 
घर ज्ञान, वस्तु तत्व को पदिचानों । 

प्रश्ष.--यदि तुम छोग जिनप्रतिमा को जिनेन्द्रदेव मानते हो, और 
उन जिनेन्धदेवों की सश्चित्त द्रव्य ( पुष्पादि ) से श्रावक छोग पूजा 
फरते हैं, ओर सूत्रों में तो ऐंसा लिखा है कि जिस समय भ्रावक सम- 
चसरण में जाते थे, उस समय सच्ित्त द्वव्य को वाहिर छोड़कर जाते 
थे। इस तरह सिद्धान्तों में कहा है। तब फिर सचित्त द्वव्यादि से 
पूजन क्योंकर वन सकेगा ? 

उत्तरः-है देवानुप्रिय ! जैनशास्त्रों के मर्मों को ठीक २ जानना बिना 
गुरु कृपा के नद्दी हो सकतां। ओऔपपातिक तथा आवश्यकादि जैनशास्रों 
में ऐसा पाठ है कि “अप्पेगइया वर्दृणवत्तियाए, अप्पेगइया पूयणवत्ति- 
याए,” तथा “वन्द्णवत्तियाए, पूअणवत्तियाए” इत्यादि | इसकी व्याण्या 
है “चन्द्नप्रत्यय बन्द्नार्थमित्यर्थ: पूजन गन्धप्ाल्यादिना पूजनार्थमित्यर्थः” 
अर्थात्‌ चऋपानगरी से उम्नकुल के सम्यग्दृष्टि श्रावक लोग चन्द्न स्तुति 
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जीवों को सूर्ति-पूजा में हुलल आती है, सिथ्यात्वी, दूरभव्य, अभ्नव्य को 
जिनप्रतिमा देखने ले कुमत उछ आती है, इसी लिये इन्हें दुर्गति सताती 
है। इतना समझाया तो भी सनन्‍्तोष न आया, फिर भो दूसरा चिकव्प 
उठाया, हमारा कहने का मौका ( समय ) आया, पाठकगण को सब 
खोलकरें सममाया | 
प्रश्ष:--जिनप्रतिमा अथवा जिनप्रतिमा की मन, चचन, काया करके 
अविधि होने से कम वन्ध होता है, ओर घर्तमानकाल मैं बहुत मन्दिरों 
की प्रतिष्ठा अविध्ि से हुई देखने मे आती है, और मन्द्रों में क्रिया, 
आचरणादि भी विपरीत देखने मे आते हैं, तो आत्मार्थी भव्यज्ीव को 
दर्शन नमस्कारादि किस रीति से करना चाहिये! तथा अविधि से 
प्रतिष्ठित मन्दिरों में अथवा जहां विधि-विधान-शुन्य आचरण हों चहां 
जाना चाहिये या नहीं ! 
उत्तर:--इस प्रश्न के उत्तर में कोई यह न समझे कि में किसी पर , 
आक्षेप करता हूँ, में द्गिम्व॒र ए्वेतास्वर से और इनके अवान्तर मतभेद 
वालों से द्वेष न रखकर जेनशासत्र के अनुसार दितोपदेशक खदुगुरु की 
कृपा से यथामति निष्पक्षपात लिखता हूँ, ओर जो छोण पक्षपातरहित 
हो उसे देखेंगे, उन्हें सत्य २ प्रतोत होगा, नहीं तो जैसा जिसका विचार 
होगा चैसा उसे प्रतीत हुआ दी करेगा | इस चविपय में प्रथम तो आत्मा- 
रामजी महाराज का रचा हुआ “जैनतत्वादश” ६ वां परिच्छेद ४१७ पूछ 
पर लेख है उसे पढ़ें और तीन थुईवाले घन विजयजी का भी लेख 
“यदार्थछुधासिन्धुतरडू” के प्रथम वर में नौवां प्रश्नोत्तर पढ़ें। इन 
दोनों छेखों का तत्व एक ही है। हम भी किश्विदु भावार्थ दिखावेगे, 
धादिकी कोटि सम्पूर्ण बतावेंगे, यथावत्‌ जिनाज्ञा दुर्शावेंगे, अपनी प्रतिशा 
पराठकगणों को दिखाचेंगे। खुनिये, जो पुरुष जिनमन्द्रि वा जिनप्रतिमा 
की अविधि, आशातना ( अवज्ञा ) शक्ति होते हुए भी जान चूऋकर मन 
बँचन काया से करे तो उसको ,अशुभम कम का वनन्‍्ध होंगा। परन्तु जहां 
पुंझय का अविधि परते मे चित नहीं है, प्रत्युत अभिध्रि आदि दोप 


ह६२ अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश | 


मिटाने के लिये चित्त कटिवद्ध है, चहां यदि अशक्य-परिहारः से मन, 
धचन या काया द्वारा कुछ अविधि आदि हो जाय तो अशुभ कम-वन्धन 
नहीं होगा । हां, जिसकी शक्ति ऐसी है कि, अविधि दोष को दूर कर 
सके, परन्तु प्रमादवश होकर अथवा जातिकुल था लौकिक पराधीनता 
के कारण अविधि आदि दोषों को नहीं दालता, तो चह जीव अनन्त- 
संसारी होगा | और, जिन-विग्व अथवा जिन-मन्दिरों की अविधि प्रतिष्ठा 
था विपरीत क्रिया चरतेमान काल में देखकर अपनी शक्ति अनुसार टालने 
के लिये प्रयत्न करना चाहिये, परन्तु अविधि आदि दोप देखकर जिनबिंब 
तथा जिनमन्दिर का द्शेन, नमस्कार, पूजादि न कर अशुभ वन्ध नकरना 
चाहिये | कदाचित्‌ अविधि पूर्वक नमस्कार वरद्नादि करें तो वह चन्दनादि 
करनेवाला रूघु प्रायश्चित्त का भागी है, क्योंकि वृहदुभाष्य में कहा है कि, 
“अविहिया केया वरमकयं असूआवयणं भणन्ति समयन्‍्नू । 
पायच्छित्तं अकए, गुरुअं वितहकण लहुयं ॥ १॥” 
भथांत्‌ अविधिपूर्वक करने से न करना अच्छा है, ऐसा जो कहने 
वाले हैं, उनका चह्‌ असूयावचन है। ऐसा कहनेवाले को श्रन्थकार 
जैनसिद्धान्त का अनमिज्ञ वतलाते हैं। क्योंकि जो जैनशास्त्र के जानने 
वाले हैं, वे ऐसा कहते हैं कि जो नहीं करता है, घह शुरु (बड़ा) प्राय- 
ख्ित्त का भागी है, और जो अविधि से करें वह अब्प प्रायश्वितत का 
> भागी है। जब नमस्कारादि न करने से शुरु प्रायश्चवित्त का भागी बनना 
पड़ता है, और अविधिपूर्वक करने से रूघु प्रायश्चिच का भागी होता है, . 
हो ऐसी कठिन दशा में क्या करना चाहिये ? इस पर किसी महापुरुष 
की धाषय है कि--“अकरणादु मन्दुकरणं श्रेयः” इस न्याय से तो न 
करने से करना ही अच्छा है, क्योंकि विचारशीक छोग कौड़ियों की , 
हानि से यदि छाखों का छाभ हो तो अवश्य प्रवृत्त होते दी देखने में 
आते हैं । ध ' 
प्रश्ष:-- आपने शाख्र का प्रमाण दिया चह तो ठीक है, परन्तु सदेव 
विधि करने से लघु प्रायश्रित लगता है या कदांचित्‌ अविधि करने 
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से ? और जिसे जिस सत्कर्म का नियम है उसको वेह न करने से गुरु 
प्रययश्चित और अविधि करने से रूघु प्रायश्चित्त आता है या नियम रहित 
को १ इसका खुलासा क्‍या है ! 

। उत्तरः--ऊपरी गाथा से तो यह खुलासा माछुम नहीं होता, और 
. , न चह श्रन्‍्थ मेरे पास है क्रि जिसके पूर्वापर का सम्बन्ध देखने से वह 
मालूम हो सके, परन्तु इस जगह और शास्त्रों का अनुमान से खुलासा 
करते हैं--जैसे कोई साधु प्रमादवश होकर मूल गुण या उत्तर गश॒ण में 
. दोष छगावे और उस दृषण को गुरु महाराज के समक्ष कहे, तो गुरु 
महाराज उसे ऐसा शब्त्रविहित उत्तर देते हैं, जिससे मूल गुण या 
उत्तर गुण ठीक चने रहें, तथा पवित्रतापूवेक बढ़ते रहें। किन्तु ऐसा 
 »भीन समभक छे कि चछो, किसी नियम उपनियम में दृषण लगने से 
, एक रुघु प्रायश्वित्त ही तो आता है, फिर गुरु महाराज के समक्ष जाकर 
अपराध कहकर हूघु प्रायश्रित्त के ऊेंगे, ऐसा समझकर अपराध करते 
' गये और लघु प्रायश्चित्त छेते गये। ऐसा व्यवहार कुम्भकार के छड़के 
के समान सर्वथा अनुचित है। फ्योंकि चह वार २ किया हुंआ अपराध 
अनाचार के स्वरूप को धारण कर लेगा | एक बार कहीं दोष छगने से 
अतिचार कहा ज्ञाता है, और बार २ जो ऊगता है चद तो अनाचार ही 
कहा जञायगा | यहाँ पर मुझे एक द्वष्टान्त का स्मरण होता है कि एक 
खाहकार के पास एक गुमाश्ता ( सुनीम ) रहता था। उसने एक वार 
कार्य विगाड़ा, और स्वामी से जाकर कहा कि मुरूले आपका काये 
विगड़ गया है, सो अबकी बार मेरा अपराध माफ कीजिये। 'शेठ ने 
- माफ कर दिया। किन्तु यदि वह नौकर-गुमाश्ता नित्य कारये बिगाड़ा 
करे तो कसी सस्सवित है कि सेठ साहब उसे रख सके ? कभी नहीं। 
' इन्हें ऐसे भृत्य को निकाल ही देना होगा। इस माफिक एक थार 
अविधि करने से लघु प्रायश्चित्त आता ( रूगता ) है। यद्द भी समस्त 
- धार्मिक नियमों से नियमित रहनेवालों के लिये है, न कि अव्यचस्थित 
- अनियमित पुरुषों के लिये। अनेकान्त जैनधर्म की गहन ज्यंवस्था साधा- 
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रण मनुष्य पा नहीं सफते । कई मदुप्य तो प्रमादवश हो सुखशीछ बने 
हुए अविधि आदि का मिप ( वहाना ) कर शुभक्रिया-व्यवहार से अछूग 
रहते हैं और भगवान्‌ फे वचन को न ज्ञानकर अनभिज्ञता से औरों को 
भी वहकाते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को चित्त में नहीं छाते हैं| साधु 
और भ्रावकों के लिग्रे ठोक २ देखा जाय तो दोनों चज्त ठीक समय में 
छ आवश्यक करने दी चाहिए', कहीं किसी शरोर की गड़बड़ से या 
कोई चिशेष आपत्ति आ जाने पर ठीक धख्त पर न हो सके तो प्रहर या 
छ घड़ी के बाद अवश्य करें। बैसे ही शास्रों में साधु को खड़ा होकर 
प्रतिक्रण करने की त्रिधि है, परन्तु शरीर की रुग्णता ( रोगिपन ), 
अशक्ति आदि फे फारण चह खड़ा रहकर नहीं कर सकता तो बैठकर 
फरे। इस' तरह सर्वसंयमी को ( मुनि को ) तथा देशत्यागी ( शहस्थ ) 
को जो २ नियमित अनुष्ठान क्रियाएं हैं वे द्वव्य क्षेत्र काछ भाव को 
सम अवश्य करनी ही चाहिएँ, न कि अविधि आदि ढकोसला रण 
कर स्वय न करता हुआ औरों को वहकाये। ऐसा कप्नेचाला महा- 
प्रायश्वित्त का भागी है। देखिये, जिस स्थान में गेहूँ, चावल न मिले, 
घहां ज्वार, मक्की, चाजरी, आदि भन्न से ही अपना पेट भर शरीर की 
रक्षा करनी चाहिये , यद्‌ शरीर बना रहेगा तो फिर भी भेहूँ चावल 
पा सकेगा। कदाचित्‌ कदाग्रह-घुद्धिवशात्‌ ज्वारादि अन्न को खायगा 
ही नहीं ती गेहूँ चाचलो की आशा ही आशा में शरीर खो बैठेगा । और 
भर्त्त और रौद्र ध्यान के कारण दुर्गति का भागी वनैगा। इस लिये 
जो जिसका नियम हो उसे यह जैसे तैसे पालन करे, अविधि को दालने 
का यल्ल करे, यतकिशिंद अविधि से हो तो अविधि का प्रायश्रित्त ले 
और विधि की जिज्ञासा करे, और फिर शुद्धविधि की प्रूपणा करता 
हुआ मार्ग को शुद्ध बनावे , पविचात्मा सरल भव्ण्जीब को जिज्ञासा के 
सच्चे आराधक बनने की उत्कण्ठा-होती है और उसीका कल्याण होता 
: है। इसीसे पहले जो गाथा कद्द आये हैं. उसका कहना भी सज्भृत वन 
पड़ेया । परन्तु जो महुष्य पहल्ले कही हुई उस गाथा के अर्थ को बताते 
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हैं, और लोगों को अविधि में चलाते हैं, आप भी अविधि करते हैं, और 
उसी की पुष्टि कर रहे हैं, उत्क्ष्ट चचकर शास्त्रों का नाम ले २कर धूर्तता 
चला रहे हैं, अपने यूथ को बढ़ा रहे हैं, सच्ची प्रसषणा की भगा रहे हैं 
और वितण्डे झगड़े मचा रहे हैं, यह समस्त महिमा श्रीमान मीह 
महाराजाधिराज की जाननी चाहिये। जातिकुल के जेनी होना, हुएडा- 
अवसर्पिणी काल पश्चम आरे की महिमा को बढ़ाना, भेषधारियों को 
अपना कुटुर्चर बढ़ाना, और जातिकुल को न देखकर हरेक को शिष्य 
वनाना, वालकीं को वबहकाना, चैराग्य बिना छोटी उमर में चालक को 
शिप्य बनाना, अथवा न मिले तो मोल के आना, इशारा कर ध्रावकों 
से उसके मभाँवाप को रुपया दिलाना, और फिर उसे विद्या भी पूरी व 
पढ़ाना, ग्रृहस्थों के परिचय में दिन भर गेंवाना, गृहस्थों में अपना द्ृशिराग 
बढ़ाना, इत्यादि करनेवालों कों और अन्तरड में धर्म की रुचि विना 
जैनी नाम घराकर अविधि आदि चहाना करनेवालों के लिये लघु प्राय- 
ख्ित्त नहीं है, किन्तु अनन्त संसार की सम्भावना सुनिश्चित प्रतीत होती 
है। जिसको नियम नहीं है उसका जो अविधिपूर्वक करना वा व करना 
' यह यहां व्यर्थ सा है, क्योकि "कुड्य' बिना कथ॑ं चित्रम” अर्थात्‌ जहां 
भीत नहीं है चहां चित्र कैसे किया जायगा १ ज्ञिसको नियम ही नहीं हैं, 
उसे प्रायश्चित्त से सम्बन्ध हो क्या है? कदाचित्‌ जातिजैनी या कुछजैनी 
होने के कारण कहो तो मालुम हुआ कि अविधि का चलना चलाना भी 
विशेष कर जाति-जैन होने के कारण ही हुआ। इस जगह शास्त्र के 
अनुसार जो कुछ न्यूनाधिक कहा गया हो तो उस सम्दन्ध में मिथ्या 
इषच्छत देता है, ओर गीतार्थ बहुश्रुत जो कहें वह मैं प्राण करता हूँ । 

, - पदार्थ छुधासिन्धु तरह” के नौवें पृष्ठ के उत्तर में जो लिखा है सो 
पहले ज्यों का त्यों लिख विखाते हैं;--“तथा जिनमन्दिर, जिनप्रतिमा की 
पूंजा प्रतिष्ठा प्रमादादि दोप ले जानकर अविधि का करनेवाला ढुःख का 
भागी होता है। परन्तु जिनमन्द्रि जिनप्रतिमा दूसरे की अवन्दनीय 

नहीं होते हैं। तैसे ही कह्दा है सम्यक्‍त्व प्रकरण सूत्र में, तथा च तद्गाधा- 
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शुरुकारिआइ केइ, अज्ने सयकारिआई त॑ बिंति। 
विहिकारिआइ अज्ने, पड़िमाए पूअणविहाणं॥ १॥ 
अथे:--गुरु कहिये माता पिता पड़दादा प्रमुख उनकी कराई हुई 
प्रतिमा पूजनी चाहिये कोई ऐसे कहते हैं, तथा कोई कहते हैं कि अपनी 
कराई ( प्रतिष्ठी ) हुई प्रतिमा पूजनी चाहिये। कोई कहते हैं कि विधि 
से प्रतिष्ठित कराई हुई प्रतिमा पूजनी चाहिये। इनमें यथार्थ पक्ष तो 
यह है कि ममन्‍्व-रहित विशेततारहित सब्वे प्रतिमा को पूजना चाहिये। 
क्योंकि सर्वजगह तीथेड्ररो का आकार देखने से तीर्थडडुर-बुद्धि उत्पन्न 
होती है, जेकर ऐसे न मानिये तव जिन बिस्‍्त्र की अवज्ञा से डुरन्त 
संसार में चिरकाल प्रमणरूप उसको निम्चय ही दण्ड होवेगा” इस 
प्रकार उक्त पुस्तक में, जो कि खेतडीवाले पोरचाल उद्यचन्द्‌ की आशा 
से छपी है--.पृष्ठ ६४ तथा ६५ में लिखा है। इस लेख को देखकर ; 
और हमने यह भी समझा कि चादी को भी समन्‍्तोष नहीं होता तो इन 
दोनों बातों को देखकर, घुझे समीक्षा करके पाठकगण का दिखाना ही 
पड़ा। क्योंकि इन उत्तरों के देनेवालों ने “चतुर्थस्तुतिनिर्णयशक्कृद्धार' में 
स्यायास्थोनिधि श्रीआत्मारामजी के ऊपर ऐला लिखा था कि “रल्ााकर--- 
सागर की कूप-मण्डूक को खबर नहीं होती , रलाकर--सागर की खबर 
तो रलाकर-सागरवासी ही जानते हैं? | इस लेख का यहां स्मरण आने 
से मुझे भी जरा विस्मय हुआ कि रलाकरवासी के सिवाय भल्ता ऊपर की 
गाथा का ऐसा अर्थ कौन कर सकेगा ? ऊपर की गाथा का प्रस्तुत अर्थ 
के साथ तो कोई सम्बन्ध सड्डूटित नहीं, मन में आया सो लिख धराया, 
बालपने से ऐसा ही योग कमाया, गुरुकुल वास भी वहुत उत्तम पाया, 
गाथा का अर्थ नहीं मनःकल्पित अर्थ लगाया, इसी लिये हमने भी पाठक- 
गण को आलोचनाकर दिखाया। पाठकगण उनके लेखों को और 
हमारी समीक्षा को ध्यानपूर्वक विचारें, असत्य का परित्याग कर सत्य 
को अ्रहण करें। रलाकर के वासी ऐसा लिखते हैं कि “जिन मन्दिर 
जिनप्रतिमा की पूजा प्रतिष्ठा में प्रमादादि दोषों से जान बूकफकर अविधि 
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ऋरनेवाला दुःख का भागी होता है परन्तु जिन मन्दिर जिनप्रतिमा दूसरे 
को अवन्द्नीय नहीं होते हैं? इतने शब्दों के ऊपर इन्होंने “सम्यकक्‍त्व- 
' प्रकरण सूत्र” की गाथा लिखकर अर्थ किया है, उसका भी निद्शन 
करवाते हैं --“माता पिता की अथवा दादाकी कराई हुई प्रतिमा, तथा 
अपनी कराई हुई अथवा विधि से कराई ह६” यह तीन पक्ष दिखाये हैं। 
परन्तु इन तीनों पक्षों में से अविधि का लेख तो कहीं नहीं आया, दूसरा 
इसमें ऐसा भी अर्थ न आया कि प्रमादादि दोष से ज्ञानकर अविधि का 
करने वारा दुःख का भागी होगा। और दूसरे को उस अविधि के 
करानेवाले की जिनप्रतिमा चन्दनीय होगी। ऐसा अर्थ भी गाथा में जब 
नहीं आया, तो फिर क्‍यों इन रलाकर के वासियों ने मुफ़्त में गाल 
वजाया ? और इस गाथा में ऐसा भी न आया कि “जिन-विस्ब की 
अवज्ञा से दुर्त संसार मे भ्रमणरूप दुए्ड उसको निश्चय ही होगा” 
अव उन्होंने लिखी हुई तीनों बातें पाठकगण विचारें, और इनके अर्थ 
को भी विचारें। अलवत, भाता पिता दादा की कराई हुई तथा अपनी 
कराई हुई, और विध्रि से अन्य किसी की कराई हुई ये तीनों तरह की 
जिनप्रतिमा ममत्वरहित होकर सर्वे को अविशेषभाव से पूजनी चाहिये | 
यह अथ तो ऊपर की गाथा का हुआ, परन्ठु अविधि का अधिकार इसमें 
. किश्विद्‌ भी न आया, फिर इन्होंने भोले जीवों को क्‍यों चहकाया ? ऐसा 
अथ कर प्रतिमा के नहीं माननेचालों से अपना गछा पकड़वाया | इसी 
लिये इसके गुरू राजेद्धसूरिजी ( ज्ञिग का नाम पहले रलचबिजय था ) 
ने छग्मय शब्द का अर्थ कपट सेवन करना बताया, जैन दर्शन में फपटः 
सेवन करनेवाले को साधु नहीं चताया, विद्वानों ने छदु धातु का अर्थ 
- आवरण ( ढांपवा-छिपाना-तिरोहित करना ) बताया, छम्म शब्द को 
कपद अर्थ में जताया, परन्तु छद्मयगत छद्मशाद्द्‌ का अथे विद्वानों की 
- बुद्धि में आवरण आया, इसी छिये जैनशांस्र में सर्चन्ञ की अपेक्षा से 
छम्मथ को ज्ञानावरण वताया। दूसरा उक्त सूरिजी ने दही के साथ गुड़ 
का भालपूआ खाने में भी दोष न बताया, दूध में गुड़ मिलाकर पीना” 
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ऐसा निमच की छावनी में अपने श्रावकों को सखुनाया। इस बात पर 
आये समाजी दीपचन्द मेनेजर ने छापा छपवाया, ऊपर लिखी घातों पर 
दो बजे से लेकर पांच बजे तक मेनेजर ने सूरिजी से झगड़ा मचाया, 
सूरिजी के चित्त में ऊपर लिखे भावों के सिवाय कोई दूसरा अर्थ न आया, 
क्रियोद्धार कर अपने चास्ते उत्क्पन द्खाया, तीन चार थुई (स्तुति) 
का नाम ले व्यर्थ कगड़ा जगाया, खयधाड़ावन्दी वान्ध लोगों को लड़ाया, 
जाति कुल के जैनियों में झूठा जाल फैलाया, श्रद्धा विपरीत हुई तव गुरु 
फे वाक्य को उठाया, विजय देवेन्द्रसूरिजी के आचरण को वोसराया 
( छोड़ा ), मरघट्ट चैगग्य ले जेवतत्व न पाया, यतियों का निषेध कर 
अपने वाद्य भी वजवाया, उत्क्ृष्टों का चिह मेने पाठकगण को झुनाया | 

अब उस गाथा के आगे ओर भी उन्दोंने जो सूत्र का पाठ दिखाया 
है, उले भी ज्यों का त्यों यहां उद्धुत करते हैं--“ऐसा भी कुविकल्प न 
करना कि, जो अविधि से जिन-मन्द्रि या जिनप्रतिमा वनी है, उसके 
पूजने से तथा द्शेनादि करने से अविधिमागे की अनुमोदना से भगवन्त 
की आशाभडुरूप दूषण लगता है। तथ।हि श्री कव्पभाष्ये । 

निस्सकडे मनिस्सकड, चेइए सब्िहि थुई तिन्नी। 
बेलंब चेईयाणि य, नाऊं इक्तिक्रिया घावि॥१॥ 

अर्थ:--एक निश्राकृत उसको कहते हैं कि जो गच्छ के प्रतिवनन्‍्ध से 
बनी है, जैसा कि यह हमारे गब्छ का मन्दिर है। दूसरा अनिश्चाकृत, 
सो जिस ऊपर किसी गच्छ का प्रतिवन्‍ध नही है, इन सर्वे जिन मन्दिरों 
में तीन २ थूई का देव चन्दन करना। जैकए सर्वे मन्दिरों में तीन २ थूई 
के देववन्दून करते वहुत काल लगता जाणे, तथा जिन मन्दिर बहुत होवे 
तब एक २ जित मन्दिर में एक २ थूई पढ़ के देववन्दुन करे | इस चास्ते: 
सर्व जिन मन्दिरों में विशेष रहितपणे भक्ति करो अरु अशक्‍्य-परिहार से 
अविधि आशातना दोष अपने जाण अजाण मे ऊगा होय, तिस का सर्वे 
जिनपूजादि छृत्य करके अविधि आशातना निमित्त मिथ्या छुप्छृत दैना, 
यही भ्रद्धावन्‍्त का छक्षण है। परन्ठु अविध्यादि दीप का विकव्प करके 5 
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जिनदरशनादि त्याग के विकदप का त्याग करके विधिमार्गं की अन्वेषणा 
करनी यही तत्व है ।” इस रीति से “जैन तत्वादर्श” के ६ थां परिच्छेद फे 
४१७ वां पृष्ठ मैं लिखा है, जिसका कर्ता न्यायाउ्भोनिधि श्री भात्मारामजी 
है, ज्ञिन फै लेख की समीक्षा में “स्याद्वादाजुभव-रल्ाकर” के तीसरे प्रश्न 
के उत्तर में लिख चुका हँ। रहे दूसरे वही रज्ाकरवासी श्रीधन- 
विजयजी, जो जतियों को छोड़कर क्रिया-उद्धार कर अपने को आत्माथीं 
तथा उत्कृष्ट बतलाते हैं. और जो सफेद कपड़े वाढे तथा तीन थुई को 
मानते हैं। ये दोनों ( आत्मारामज्ञी और धनविजयजी ) अपने २ को 
विद्वान समझते हैं। परन्तु इस गाथा के अर्थ से पाठकगण चुद्धिपूचेक 
विचार करेंगे, तो दोनों की विद्वत्ता का उन्हें पता लग जायगा | कारण 
| कि इस गाथा का अर्थ दोनों के भी मत में यही है कि-.“निश्राक्त और 

अनिश्नारृत ये दोनों प्रकार के जिन मन्द्ियों की भक्ति समानभाव से 
. करनी चाहिये” इसके सिवाय विधि और अविधि की कुछ भी जिक्र 
प्रस्तुत गाथा में नदी है और न उन्होंने भी बतराई है, फिर समम्ध में 
नहीं आता कि, उन दोनों विद्वानों ने विधि अविधि के विषय में यह 
गाथा का प्रम्ताण क्‍यों लिख कर दिखाया ? जब वादी का यह पक्ष है 
” कि अविधि से जो जिन मन्दिर और जिनप्रतिमा बनी है, उसको पूजने 
. से, दर्शन आदि करने से अविधिमार्ग की अजुमोदना:द्ोती है और उससे 
भगवन्त की आज्ञा-भड्डः रूप दृषण छगता है, तब इस पक्ष के उत्तर में 
उन्हों को ऊपर की गाथा जिस में विधि अविधि की कुछ भी जिक्र नहीं 
लिखना कैसे सद्भुत हो सकता है? यह उत्तर तो ऐला असस्वद्ध मालूम 
होता है कि जैसे किसी ने कोई आदमी को पूछा कि 'रे तू कौन है! ? 
तब दूसरे ने उत्तर दिया कि में जाट है! । यह खुनकर पहले आदमी ने 
कह्दा कि “जाट रे जाद | तेरे सिरपर हो खाद! | तब जाट पूछने लगा कि 
'रे! तू कौन है ? तब उसने कहा कि 'मैं तेली हूँ! तब जाट ने कहा कि 
. ली रे ! तेल्ली | तेरे सिर पर कोर्हेँ!। तब तेली बीछा कि प्माई! 
तुक्‌ ( अजुप्रास ) तो न मिला? । तब जादू चोला फि 'तुक्‌ मिले या न , 
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मिले, बोझे से तो मरोगे !! इसी तरह रज्लाकर के वासी ने भी प्रश्न उठा 
कर, लेख तो पाठकों के लिये लिख दिया, उत्तर आचे या नहीं इससे 
क्‍या ? अपनी विद्वत्ता तो छांट चतायी और इल मसल को भी चरितार्थ 
कर वतायी कि “कहीं की ईएट कहीं का रोड़ा, भाणवती ने कुनबा जोड़ा” 
इस रीति से उत्तर लिखाकर भोले जीवों को वहकाया, जिनाज्ञा का 
ख्याल न आया | 

पहिली गाथा के अधथ में भी ऐसा लिख दिया है कि जिन-मन्दिर 
जिन-प्रतिमा की पूजा प्रतिष्ठा को प्रमादादि दोष से जानकर करनेवाला 
हुःख का भागी होता है, परन्तु जिनमन्दिर जिनप्रतिमा दूसरे को अवन्द- 
नीय नहीं । तो अब हम इन दोनों बातों पर विचार करते हैं कि उस 
सर्वेज्ञ बीतरागदेव ने विधि का प्रतिपादन शात्रों में क्यों किया ? जब कि 
विधि का प्रतिपादन है तो अविधि कर निषेध अवश्यमेव हो गया। 
कदाचित्‌ ऐसा कहोगे कि, जैनशासत्ों में अपवाद मार्ग भी तो सर्वक्षदेव 
ने कहा है। तो हम कहते हैं कि जिसे कोई विशेष कारण या बाघा 
पड़े, वही अपवाद मार्ग से दोष रूगावेगा, परन्ठु उसके अपवाद कारण 
से सब को ही अपवाद कारण तो नहीं मानना पड़ेगा | और वह अपवाद्‌ 
कुछ प्रवृत्तिमार्ग न होगा, क्योंकि अपवाद तो कारण से है। कदाचित्‌ 
छुम ऐसा नहीं मानोंगे तो हम तुम्हें पूछते हैं कि तुम यतियों का निषेध 
. क्यों करते हो ? क्योंकि वे यंतिलोक प्रमादादि दोप से, जानकर अविधि- 
पूर्वक चारित्र पालते हैं, इससे वे इवेंगे, परन्तु शृहस्थों को त॒ग्दारे 
कहने माफिक अवन्दनीय न होने चाहिये। फिर छुम अपने गृहस्थों को 
क्यों कहते हो कि इन यंतिओं को चांदने से मिध्यात्व छूगता है और 
भगवान की आज्ञा इनको चन्दन करने की नही है। तुम्हारे लेखानुसार 
चलात्‌ यति का घन्दून सिद्ध हो गया | अब दूसरा छुछ और भी खुनिये, 
सड्डूपट्टफ' आदि अ्न्थों में जिन मन्दिरों में चैत्यचासी, शिथिलाचारी 
रहते हैं, उन मन्दिरों का वा जिनविम्बों का मानना निषेध किया है। तो 
भया तुम्हारी लिखी हुई सूत्रों की गाथा का चीध उन आचार्यों को न 
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था, जो उन्होंने चहां अविधि वाले मन्द्रों में जाना सब के लिये निषेध 
ही कर दिया ? जहां जाना ही निषेध है वहां पूजादि कृत्यों का करना 
किस तरह वन सकेगा ? तीसरा और भी झछुनो कि---उववाईजी सूत्र में 
अम्बड़ परिनराज़ञक और उसके सात सौ शिष्यों का घर्णन किया गया 
है. उनमें यह भी कहा है| कि अन्यतीर्थ का ग्रहण किया हुआ चैत्य अर्थात्‌ 
जिनबिस्व, उनका मैं वन्दन पूजन नहीं करूं। और ऐसे ही श्री उपासक 
द्शाडु सूत्र के सप्तमाड़ में आनन्द्‌ आदि श्रावकों के सम्बन्ध मे भी इसी 
थथे को जतलानेचाला पाठ है। 

पाठक महाशयों को अब थोड़ा सा अन्यतीर्थे वा खतीर्थे का निद्शेन 
करवाते हैं। तीर्थ अथवा मति या पन्‍थ इत्यादि अनेक नाम है। जिस 
में पहिले तीर्थ शब्द का अर्थ करते हैं---“तीर्यतेप्नेनेति तीथंम”। इस 
तीथे के भो दो भेद हैं। एक जडुम दूसरा स्थावर | अब दूसरा मति- 
शब्द का अर्थ करते हैं जेसे “मति, बुद्धि, मेघा” इत्यादि अनेक नाम है| 
अब पन्थशव्द्‌ का अर्थ करते हैं--पनन्‍्थ, मार्ग, रास्ता इत्यादि अनेक नाम 
है। इन शब्दों में स्वशब्द्‌ लगने से अपना चाची होता है, और अन्य शब्द 
छगने से दूसरे का वाचक हो जाता है। अब उन तीनों शब्दों को जोड़ 
फर दिखाते हैं। जैसे स्वमति अर्थात्‌ स्वघुद्धि उस करके पन्‍थ कहता 
संसार रुप मार्ग उसले ठीथे नाम तैरना अर्थात्‌ पार हो ज्ञाना (मोक्ष 
ज्ञाना) इसी रीति से अन्यमति अरथांत्‌ अन्य बुद्धि उस करके पन्‍थ कहिये 
संखार-रूपी मार्ग उससे तीर्थे कहिये तैरना अर्थात्‌ पार हो ज्ञाना। इसी 
शीति से शबदार्थ होता है। तो बुद्धिमान आत्मार्थों विचार करते हैं कि 
स्व नाम अपने से जो विपरीत सो अन्य अर्थात्‌ पर हुआ | तो इस जगह 
ऋषभदेव से लेकर श्रीमहावीर स्वामी पर्यन्‍त तो तीर्थडुर हुए हैं, उनकी 
'जो मति अर्थात्‌ चुद्धि केवछक्ञानमयी, उस केवलज्ञान रुपी बुद्धि से पन्‍्थ 
कहिये संसार रूपी मार्ग उससे तीर्थ कहिये तरने की जो विधि, उससे 
जो विपरीत कहनेवाले गोशाला जमालि आदि, वे लोग तीर्थकुरों के * 
सामने अन्यतीर्थ में थे। उन अन्य दीर्थवालों ने जो जिन-मन्दिर या - 
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जिन-प्रतिमा -अहण की हुई है, बह शात्राचुलार अवन्दनीय सिद्ध होती 
है। इसी लिये वत्तेमान समय में जो दिगम्बरादि जैनी पुकारे जाते हैं, थे 
लोग जो एवेताग्वराद्तीर्थ वा मन्दिर चा जिन विम्बों को भ्रहण करें, तो 
श्वेताग्बर आज्ञायवालों के वे जिन मन्द्रिदि पूजनीय, चन्द्नीय नहीं हैं, 
क्योंकि उन्होंने अविधि कर डाली है। इसी लिये आचार्य छोग भ्रावकों 
को दिगग्वराद्कों के मन्दिरों में ज्ञाना निषेध करते हैं, यहां तक कि 
गिरनारजी तीर्थ को जब द्गिम्बरियों ने अहण करने फा विचार किया, 
तभी से आचार्यों ने इकई होकर दिगग्वरियों से तीर्थ सुरक्षित किया और 
, 'उज़िन्त सइलसिहरे” इत्यादि गाथा से श्वैताम्बरियों की तरफ गिरनार 
सिद्ध हो गया। और “सिद्धाणं चुद्धाणं” के पाठ में भी तभी से शुरू है, 
ऐसा मेरे श्रवण में आया है। इसमें मुझे विवाद नहीं हैं। मेरा जिन- 
विग्ब लिखने से इतना ही मतलूब था कि ए्वेताम्बर आज्नाय फे विम्व 
वगैरह को दिगम्बर छोग यदि ग्रहण करे तो उसको एवेताम्बर आज्नाय- 
धाला साधु-आ्रावक वन्द्न करे नहीं, और उस जिनमन्द्रि या जिनबिग्ब 
का पूजन भी करे नहीं। और द्गिम्बरी का जिनविस्व कराया हुआ हो 
तो, उसमें तो सुनिश्चित ही चन्दन पूजन निषिद्ध है। और सभी श्वेता- 
श्वरी लोग चर्त्तमान में निषेध करते भी हैं । 
रलाकरवासी ने जो ६५-पत्र में लिखा है कि “सर्वत्र तीर्थंड्डर का 
आकार देखने से तीर्थंडरर बुद्धि उत्पन्न होती है, ऐसा न मानियेगा तो 
जिनबिस्ब की अवज्ञा से दुरन्‍त संसार में श्रमणरुप सुनिश्चित दण्ड उसे 
होगा [? इस लेख से रल्लाकर फे चासी को जी उन दिगम्वरों के जिन 
मन्दिरों में तीर्थकर्यों के यथावत्‌ आकार को देखकर भी अपने भ्रावकों 
को चहां आने जाने तथा चन्दन पूजन के लिये निषेध करते हैं, दुरन्त- 
संसार-भ्रमण-रूप दर॒ड सुनिश्चित ही भोगना पड़ेगा । चेसे ही गोशालादि 
के मन्दिरों में भा तीर्थड्रों का आकारादि यथावत्‌ हृष्टिपथ होगा ही, 
और भ्रावक छांग उसी की अबन्ाा करेंगे तो तुम्दारे लेखानुसार उन्हें 
भी.दुरत संसार का दण्ड होगा। और जो वैष्णव छोगीं के बद्रीनारा- 
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यण में जिन -प्रतिमा के सद्शाकारवाली मूत्ति छोग कहते हैं, तो उसे न 
माननेचाले तुम छोगों को पूर्चोक्त दुस्ड का भागी होना पड़ेगा जो चैष्णु- 
धादि जिनमन्दिर या जिनप्रतिमा को भ्रहण करें और उसका आकार 
किसी भी प्रकार से न बदले, तो उसकी सेवा पूजा नमस्कारादि न करने 
से तुम्हारे छेखानुसार तो दएड अवश्यमेव होगा, क्योंकि आकारादि के 
देखने से तीर्थडर-बुद्धि उत्पन्न होने में चहां कोई सन्‍्देद ही नहीं है। इस 
छिये तुम ( श्रीधनविजयजी ) यदि कुछ भी परामशे-पूर्चंक उल्लेख करते 
तो तुम्दारा श्री आत्मारामजी को क्ूप-मण्ड्रक बतलाकर अपने को रला- 
फरवासी सिद्ध करना कुछ सडुत होता । यदि तुम कहोगे कि वे लोग 
ठो सम्पूर्ण भविधि करते हैं, इस लिये उनका निषेध किया है, तो हम 
कहते हैं कि है रत्लाकर के वासी, विद्वत्ता के दुश्मन | इस तुम्हारे कहने 
से तो बाजार में वोर ( वेर ) वेचनेवाली कुझड़ी के “मेरा बोर भीढ्ठा 
दूसरों का खट्टा” यह वचन के माफिक अपनो अविधि तो अच्छी और 
दूसरों की अविधि खोटी हुई | अद्दा हा | क्या कहना इस विद्धत्ता का [] 
ओर भी छुनिये कि यदि जिनप्रतिमा देखने से ही तीर्थेडुर-बुद्धि 
उत्पन्न होती है तो फिर तुम जो प्रतिष्ठा, अकज्षनशछाका आदि कराते हो 
घद् तुमारा कराना व्यर्थ है ; क्‍योंकि बिना प्रतिष्ठा के बिस्व है, उनसे भी 
तुम्हारे लेखानुसार तीर्थडुर-बुद्धि हो ही जायगी, फिर छोगों को खर्चे 
कराना, अपने आडस्वर को दिखाना, झूठा उपदेश लगाना, वालजीवों 
को वचहकाना, अच्छा नहीं | इस लिये विधि अड्जीकार करो, अविधि से 
डरों, क्योंकि आप लोगों ने यतिपन छोड़ा और क्रियोद्धार किया और 
उत्कएं चने, आत्मार्थी कहलाये, और अविधि में भी अपने पाओं को 
फैलाये। इससे तो यह सिद्ध हुआ कि आप का दूखरां त्त यथावत्‌ 
नहीं, है। और भी जो आप ढछिखते हैं कि--अविच्छिनत्त परम्परा 
' से तीन थुई श्रीमहावीरस्थामी से चल्ली आती है, आप-का यह लिखना 
आप के दूसरे महाप्नत को दूषण देता है। क्योंकि देखिये--भ्रीजगचन्द्र- 
सूरिजी ने तपागच्छ, विरूद्‌ पाया, और महावीर खामीजी से तुमने उनकी 
9७5 
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पीछे तुमले चौथी या पांचवी पीढि में विजयदेचेन्द्रणुरिजी गीतार्थपन में 
ओर क्रिया में तुम्हारे लेखानुसार बढ़े प्रवल थे, वे भी चार धुई ही करते 
थे। और उनके वाद शिथिलाचार में प्रव्ृत्त पूचेनाम रलविजयजी के गुरु 
प्रमोदचिजयज्ञी सी चार धुई करते थे। और इन प्रमोदृचिजयजी का ही 
दिया हुआ सूरिमन्त्र से क्रियोद्धार करके राजेन्द्रट्रिजी ने तीन धुई 
खीकार ली। जब यह हाल है तव फिर तुमारी अविच्छिन्न परम्परा से 
तीन थुई कैसे सिद्ध हुई ? इस लिये दूसरे महात्रत में दूषण आया । और 
तुम्हारे गुरु राजेद्रसूरिजी की प्रदपणा से सनन्‍्देह उत्पन्न हुआ कि उनको 
भी दूसरे ब्रत का त्याग नही दीख पड़ता | 

और, जो तुमने “चत॒र्थस्तुतिनिर्णयशक्रूद्धार” में मोहनलालजी के ऊपर' 
यह उद्ति घटायी है कि “गड्ढा गये तो गड्भादास जमुना गये तो यमुनादास” 
यह उक्ति तो तुम्हारे गुरुजी के ऊपर ठीक २ सद्भत होती है । वही दिखाते 
है| कि-रतलाम, जाधरा, खाचरोद्‌ आदि नग्ररों के धावकों से झुनने में 
आया है कि शु॒ड़ की वस्तु दूध दही के साथ नहीं खाने का नियम भी 
उन्होंने करवाया था | परन्तु नीमच आदि मेवाड़ देश के सयोग से, और 
बाईस टोला की प्रवृत्ति वहां विशेष होने से इस प्रान्त के छोग, गुड़ के 
मालपूआ दही से खाना और गुड की छापसी दूध से खाना, और दूध में 
शुड़ मिलाकर पीना, पसन्द करते हैं। इन्होंने भी यह देखकर चैसा ही 
उपदेश चलाया । यदि खाने का उपदेश न देते तो उनके ध्राचक उनसे 
बिगड़ जाते । इस लिये जेसा यहां देखा वहां बैसा ही उपदेश दिया | 
दूसरा मेरे सामने भी कहा था कि ,--खाध्वी-आयो पुरुषों में व्यास्यान 
न दे, केवल ख््रियों में उपदेश दे! ऐसा नीमच नाम के नगर में कहा था। 
परन्तु छावणी में दीपचन्द्र डागा मेनेजर और माड्ीछाल अग्रवाल के 
सामने मेरे बैठे हुए, स्त्री पुरुष दोनों फे सामने मेरी रूबरू में साध्यी को 
उपदेश देनेके लिये कहा । इससे यह भी उक्ति सड्भत दो जाती दं कि-- 
“याबाप वह ! तेरे नख़रे को यदि आप लगावे लड़के को” | और भी 
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अनेक सी बाते हैं कहां तक लिखें? जिस रीति से तुम्हारा कहना है, 
उस ही तरह का तुम्हारा लेख भी देखने में आता है। इस लिये ही 
चार थुईवाले यति-संवेगी छोक अपने भ्रावको को तुम्हारी कराई हुई 
प्रतिष्ठाचाले भन्दिरों में जाने से निषेध करते हैं, जो तुम्हारे कथनाछुसार 
चले तो कभी भी न रोकें । 
इस लिये अविधि मत करो, विधि को अद्भीकार करों। तपागच्छ 
के नायक भ्रीढीरविज्ञयसूरिजी ने अपने प्रश्नोत्तर में लिखा है कि “श्राद्धानां 
जिनाहूये राजावारजिककरण नोचमम” अर्थात्‌ जिनमन्दिर में रात्रि 
को आरती करना अच्छा नहीं है। इनके विपय में विशेष हमारे रे 
हुए “जिनाज्ञा विधि प्रकाश” के पश्चम प्रकाश में देख सकते हैं। और 
सदूपट्टक के १७ थें शछोक से २२ वें शछोक तक की बड़ी और छोटी 
टीका में देखकर उन्मार्ग को उठाओ, किसी सदुगुरु की चरणसेवा कर 
जैनधर्म को पाओ, क्‍यों व्यर्थ मिथ्यात्व को वढ़ाओ, कुछ अपनी आत्मा 
की भी करुणा चित्त में छाओं। वर्तमान समय में अविधि विशेष कर 
होती है। इससे आत्मार्थी सव्यजीबों को अविधि को छोड़कर विधि की 
ओर भुकना चाहिये। चत्तेमान समय में अविधि होने का कारण यही 
मालूम होता है कि, सर्वज्ञों के न रहने से छझ्मस्थों ने जिन धर्म की उन्नति 
और प्रध्ताच दिखाने के लिये, और भव्यज्ञीवों के कल्याण के निमित्त, और 
भविष्य में भी भव्यज्ञीबो के उपकार के कारण ओसवाल पोस्चालादि को 
उपदेश दे जैन बनाया | तथा हुएडा अचसपिणी पश्चम कार, और असं- 
यति की पूजा का आश्ययं और सर्वज्न चीतराग भ्रीमहाचीर खामी का 
यह चचन कि पश्चम आएे में घ्मे को चालनी के समान मुएड ( साधु ) 
छोग कर डालेंगे, कत्पसूत्र मे भी एक स्थान में ऐसा पाठ है कि “मुरडा 
वचहवी5चपे श्रमणाः” अर्थात्‌ मुण्ड मुए्डाकर वेपषधारी साथु बहुत हो 
जायेंगे, किन्तु भ्रमण वास्तविक घुनि-महात्मा कम रहेंगे। ये ही सब 
कारण है कि जैनधर्म में विशेष भेद प्रसेद होते ही चले गये । जाति से 
जैन गृहस्य और श्मशान वैरागी साध, दोनों का .ज्ञव मेल हो गया और 
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फिर रागद्वेष बढ़ने गा तब अनेक मेद प्रमेद होने के कारण, सन्देद्वास्पद 
होने का समय आया कि, इनमें किस को जैनी मानें ? क्योंकि सब ही 
सूत्रों का प्रमाण दे दिछाकर अपने को सच्चा और दूसरों को झूठा कहते 
हैं। ऐसा कह २ कर शृहस्थों को लड़ाना, और अपने २ रागियों से 
विधि अविधि का ख्याल न करना, और मन्दिरादि वनवाकर आप 
प्रतिष्ठा करना, और जाति कुछ के जैनी होने से सब को धुलाना और 
उत्सवादि करना ; ऐसा करने से जो अविधि होती है, उसका कारण 
जाति-छुलों का उद्बब और शात्र के यथाथ शान का अभाव ही है| इसी 
चजह से होती हुई अविधि को देख कोई रोकटोक भो नहीं कर सकता। 
ओर भेपधारि छोग भी छोम के कारण कुछ नहीं कर सकते । क्योंकि 
शओखवालों था पोरवालों ( श्रीमाल भी उसमें शामिल है) फे सिवाय 
घनादि का अरपण था सत्कारादि करे कौन ? इन कारणों से विशेष 
अविधि की प्रवृत्ति हो गयी। किन्दु पक्षयात को छोड़कर आत्मार्थी 
जैनशास्राजुसार विचार करें तो जो हमने मत पन्‍्थ वा तीर्थ का अर्थ 
पहदिले दिखाया है, उस भर्थ के अचुसार जो इस समय में भेद हैं, वे एक 
से एक अन्य हैं, क्योंकि चीतराग स्वेज्ञ देव की आज्ञा तो एक में बनेगी, 
न कि भिन्न २ मत में ओर भिन्न २ सामाचारी में । 
इस कारण से यदि कोई किसी को कहे कि तुम अविधि कर रहे 
ही, अथवा जो मन्द्रिद्कि की आशातना से बचाने की चेष्टा की जाय 
तो ओसवालादि सानुकूल न होने से कभी भी आशातना न दालेंगे। 
इस वात का एक उदाहरण में पाठकगण के समक्ष दिखाता हूँ कि संवत्‌ 
१८५२ के वर्ष में श्रीफलोधिपाश्वेनाथ में इतनी आशातना होती थी कि 
* पूरा मन्द्रि का कचरा (कूड़ा ) भी न निकलता था, और पूजन का भी 
ठिकाना न था | और मालियों ( मन्दिर में पुष्पादि छानेवाले नौकर ) ने 
भी तमाम जमीन मकानादिगिरवी रख दिये थे। और जो जात्री आते थे 
उनका काम नहीं करते थे। जो कोई देनेवाला यात्री आ गया तो उसका 
काम करते थे। और थोरियों ( तायकों ) की जमीन का तो किसी को 
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पता भी न चछता था। परन्तु यह जैनधमे का दास भाण्ड-चेष्टा करता 
हुआ पहिले मेड़ते मे गया तो वहां भी मन्द्रों की आशातना देखी। 
तब उस जगह के क्रावकों ले कहकर आशातना वहुत कष्ट से हटाई, और 
जैसा कहा वैसा वहां के भ्रावकों ने प्रबन्ध किया | परन्तु श्रीफलोधिजी 
फे नवीन कारवारी (कार्यकर्ता) जोधपुर मे रहनेवाले भण्डारी उद्यचन्द्‌ 
विगेरद थे। उन्होंने पुराणे भण्डार के जो रजत-पात्र ( चांदी के बैन ) 
कलश, तामलिया, आदि थें, वे ऐसे लोगों के हाथ बेचे कि जो लोग उन 
वर्तनों में खराब चीजें रखकर खाते हैं। अब बुद्धिमान विचार करें कि 
भावित आत्माओं की चढ़ाई हुई चस्तु का बिना ही किसी खास मुखीवत 
के बेचना कितना अनुचित है ? इसकों सेकने के लिये मैंने भरसक 
प्रयल शुरू किया । और जो कार्यकर्ता थे उनको कहलवाया, परन्तु जब 
उन छोगों ने कुछ भी न छुना, तव जो भारवाड़ तीव परगने का घुस- 
हपान झुपर्टिण्डेस्ट था, और मेड़ता का भी एक हाकिम ( अधिकारी ) 
कायसथ ( पश्चोल्ली ) था; इन दोनों के द्वारा मालियों की जमीन तथा 
“ घर छुड़वाकर मन्दिर के ताहुक करवा दिये गये। और भविष्य में 
भाली या दूखरा कोई इस जमीन तथा घरों को मिरवी न रख सके ऐसा 
ही वन्दीवस्त किया गया। ऐसे ही सेवक लोगों से लेख करवाये कि 
मन्दिर में यदि कचरा ( कूड़ा ) रहेगा तो चार आने और पूजन में यदि 
न्‍्यूनता हो तो आठ आने दण्ड देना होगा। ऐसे इस जैनधर्म के किल्ठुर 
ने उस समय लेख करवाये । साथ दी कुछ घुटियां देखने में आई' तो 
उनसे जुर्माने (दण्ड) छेकर भण्डार की घही खाते में जमा भी फरवचाये | ह 
देखनेवाले सज्ञन प्रसन्नतापूवेक चहां से देख सकते हैं। ओर जो मेले 
फे अवसर पर मन्दिरजी फी परिकर्मा में झूठ आदि फॉकते थे, उनका 
उतरना ओर मूठ गेर्ना वन्‍्द्‌ करवाया। और २५ चीथधा ज़मीन में 
जागिरदार चाड़ा आदि न बनाने देते थे सो भी बनवा दिया।. और 
, थोरियों की २५० बीघा जमीन की किसी को सी खबरें न थी, झौर 
जागीरदार ने दवा रखी थी, -सो भी उज़र करवाकर थोरियों से लेख 
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' करथाया। परन्तु इन सब कार्यो के करने पर कासवारियों का शिा 
चार देखिये कि उन्होंने सेवकों से मेरा अपमान करवाया और फिर 
सेवकों से भन्दिरों की आशातना करवाई। सो मेड़ता के सब लोग 
जानते हैं । 
, ईंस तरह जाति-कुछ का धर्म हो जाने से जो जिनकी भौज में आता 
सो वे करते हैं, परमव से न डरते हैं, न प्रा कोई जैनी हो तो उसकी हँसी 
करते हैं। इस लिये यथार्थ कहना सुनना कष्ट सा हो गया है, क्योंकि 
शात्तरों के देखने से मालूम होता है कि--पहिले जैन गृह लीग श्रमणो- 
पासक अर्थात्‌ जेन साधुओं के उपासक कहलाते थे। परन्तु वर्त्तमान 
काल में भेषधारियों को लोग “ये ओसवालों के शुरु हैं” ऐसा कहते हैं । 
इस तरह शृहस्यों से साधु पीछाने जाते हैं। इसी कारण से भोसवालों 
को अमिमान आया, इससे विनय को उठाया, साधुओं पर हुकुम चलाया, 
जो कोई साधु नमाने तो उलटा उस साधु को धमकाया, याद्‌ (करठस्प) 
पूरा नहीं नवकार और श्रावक नाम घराया, इसी लिये जगद २ 
मन्दिरों को आशातना बढ़ाया, जाति-अभिमान पर चढ़ मन्दिरों का धन 
खाया, इससे ही ओसवालों में दरिद्रपन है छाया । अविधि चलने में भी 
ये ही सब कारण जान पड़ते हैं। इस लिये जो आत्मार्थी हो और ये 
यदि अपनी आत्मा का परमाथथे सिद्ध करना चाहें तो अविधिमा्ग को 
छोड़ कर विधिसद्ित भगवदुदेव की आराधना करे। 
कदाचित्‌ यदि कोई कद्दे कि आप, जैसा पवित्र भन्दिर कहते हों 
चैसा वर्तमानकाल में होना कठिन है | इस पर हमारा कहना यद है कि 
यदि आधुनिक मन्दिरों में सन्देह है. तो पुरातन समय के जो जिंनमन्दिर 
और जिनविम्व हैं उनकी सेवापूजा आप लोग क़रें। परन्तु उस जगद्द 
अविधि आशातना आदि यथाशक्ति न द्वोने दें। कदाचित्‌ जातिकुलबाल्ले 
आशातज़ा आदि दीपों को न टालने दें ओर राग-छेप को विशेष बढ़ावें, 
तो उसको भी छोड़कर सूर्थ की और मुख करफे चेत्यवन्दनादि कृत्य को 
करें। और पूजनादि की यदि भावना हो तो मानसिक पूजन फरे। सो 
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माचसिक पूजादि की चिघि तो भराणायामादि फे निरूपण के अवसर में 
कहेंगे ! 

'. अब यहां यदि कोई शह्ठा करे कवि सूये को तो चेष्णवादि छोग जलादि 
के अधे देते हैं या जल चढ़ाते हैं, तो चेप्णवों फे माफिर छत्य हो जायेगे। 
इस पर हमारा कहना यह है कि जेनशास्त्रों में कहा है कि सूर्यादिं फे 
विमानों में शाभ्वती जिवप्रतिमायें हैं, इस लिये उसके सामने पूजादि 
करने में कुछ हानि नहीं | कदाचित्‌ यह कोई कहे कि सूये यदि मेघाच्छन् 
हे तो बिना खूथे के दर्शन किये चद छृत्य कैले ही सकता है|? इस पर 
हमारा कहता है कि ईशान कोण के सामने चैत्यवच्दनादि करें। कदा- 
चित्‌ कोई इस पर भी प्रमाण पूछे तो खुनिये-प्रातःकाल जो राइ प्रतिकमण 
फरके बाद में सीमन्धरए खामो का चैत्यवन्द्न नेतिक ( रोज़ीना ) करते 
हैं, यह प्रत्यक्ष प्रवृत्ति-माग ही प्रमाण है। यदि ऐसा फहे कि दिग्ध्रम 
(दिशा का श्रम) हो तो फ्या करें ? इसका उत्तर यह है कि--जो मानसी 
पूजा की विधि आगे लिखेंगे उस विधि से अपने हृदय कमल के ऊपर 
प्रानसी पूजा करें। इस तग्द आत्मार्थी भव्यजीव अविधि को छोड़कर 
शाखालुसार विधि को अड्जीकार करें | क्योंकि अविधि आशातना चाले 
धान में यदि पूजादि करेगा तो उसकी यथाचत्‌ बोधिवीज और आत्म- 
छरूप न मिलेगा। छोक में भी कहते हें कि अच्छे स्थान में बैठने से 
अच्छा होगा, अच्छी चुद्धि प्राप्त होगी। यदि ज्ञुआरी, चोर, व्यमिचारी 
आदि फे पास वैठेगा तो चुरे आचरण प्राप्त होंगे। 

- इस लिये जिस जगह शाखानुसार विधि सहित जिनमन्द्रि तथा 
ज़िनविस्थ को देखने से चित्त भ्रफुछित एवं आनन्द थुक्त दो उसी स्थान में 
आत्मा को ध्यानपूजादि करने चाहिये । क्योंकि अविधि का मन, चचन 
और काया से करना कराता तो एक तरफ रहा, किन्तु चिन्तन-अनुमोदन 
करने से भी हेःख का भागी होता पड़ता है। श्रीपालचरित्र में लिखा है 
कि--रत्तद्वीप चाला राजा अपनी पुत्री को घममहत्य के समय में प्रभु की 
पक्ति.में, छोन देखकर आततन्दित हुआ, और उसने इतना ही मनसे ' 
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विच्वारा कि पुत्री का योग्य वर मिले तो ठीक| इतना विचारने पर ही मंदिर 
के कपाट बन्द हो गये। विशेष कथांश श्रीपालचरित्र में देखो । हमें तो 
फेवल अवज्ञा का उदाहरण मात्र यहां दिखाना था। पवित्रात्माओं ने 
विधिपूर्वक बनवाये हुए मन्दियों में ऐसे २ साक्षात्‌ चमत्कार देखने में 
आते थे, जिस से भव्यात्मा को एकदम श्रद्धा, भाव, भक्ति उत्पन्न हो 
जाती थी, और भविष्य में ऐसे पवित्र स्थानों में अविधि आशातना करने 
तो कहां पायें, उसका चिन्तवन को भी भद्दा अपराध समझ नजदीक 
तक न छूने देते थे। आज कल में जो मन्दिरों में आशातनायें होती हैं 
उनका प्रत्यक्ष फल तो कुछ देखने में आता है, परन्तु परभव में न जाने 
क्या होगा, यह तो सर्वेज्ञ भगवान्‌ ही जानते है। ओर उस पूर्वोक्त राजा ने 
वो आज कल की आशातना जैसी आशातना तो की न थी। आज कल 
तो इतना गोलमाल रहता है कि जिस का कुछ ठिकाना ही नहीं । मन्दिर 
सस्वन्धी पारस्परिक ईरषांयें ही प्रथम आत्मा को पवित्र नहीं होने देतीं, 
तो शुद्ध-भक्तिभाव हमारे हृदयों में उत्पन्न हों, इनकी तो प्रायः सम्भावना 
ही फैले हो ? इसी लिये तो सर्वश्ञ धीतरागदेव ने विधि का प्रतिपादन 
» कर अविधि का निषेध किया, हमने भी इस ढिये आत्मवोधार्थ लेख 
लिख दिया, आत्मार्थियों ने जिनाशारूप अछतरस पिया, जिन्होंने योगा- 
भ्यासरुप दीपक आगे धर लिया, हुआ उन्हें अजब प्रकाश, आत्मरूप दूँढ 
मुक्तिषद्‌ वर लिया | ह 

प्रश्ष:--परन्तु बहुत जन ऐसा कहते हैं कि जो पूर्च में ( पहिले ) 
नियम किया हुआ हो तो कंसे छोड़ सकता है ? फ्योंकि नियम लेकर 
छोड़ने धाले की डुगेति होती है। 

उत्तरः-है भद्र, चह तेरा कथन सममपूर्वक नहीं है, क्योंकि सदुगुरुओं 
के संसर्ग बिना कुगुरुओं का सम्बन्ध होने से जो कुमार्ग में चल रहे हैं, 
उस कुमार्ग को छोड़ने की कभी इच्छा होने की नहीं। जिस तरद रूण 
( बीमार ) को प्रायः कुपथ्य श्रदण करने की इच्छा होती है, और उस 
भपथ्य से रोग की दृद्धि होती है, न्यूनता नहीं हो सकती | जैसे द्वी यह 
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' आप का भी तक है। इस लिये आप के इस सनन्‍्देह को दूर करने के 

लिये शास्त्रों के प्रमाण सहित जिनाज्ञा को बताते हैं, शुद्ध जिनमार्गे 

* खीकार कराते हैं। देखिये, उपासकद्शाड़' ( सप्तमाड़ ) सूत्र में गोशाले 
के भ्रावक शादूंछपुत्न आजीवक उपासक ने गोशाले से सम्यक्त्वादि ब्रत 
खीकार किये थे और महावीर खामी को तरण-तारण नहीं मानता था। 
किन्तु जब महावीर खामी के पास गया और धर्मेस्वरूप को छुन कर 
जाना, तब भोशाले के धरम को धर्मामास समझ कर परित्याग किया। 
ऐसे ही अस्बड परित्राजक ने भी  पू्वे के वियमो को जो नियमासास थे, 
भगवान्‌ महावीर से धर्मेल्वरूप तथा आत्मस्वरूप को जान कर परित्याग 
किया। पऐले ही घर्तमान समय में भी जैनशास्रों से अज्ञात शुरुओं के 
दिये हुए कुछ नियमों के परित्याग में कोई बाधा उपस्थित नहीं हो 
सकती | किन्तु पहिले सदुग्रुरु के मुख से तत्व श्रवण कर छे कि जिससे 
उसके समस्त प्रम दूर हो जावे। और पीछे कोई भ्रमाभास वाधायें 
देवाचेनादि विषय में या शास्त्रों के विषय में उपस्थित न होने पाचे | और 
निश्चित कर छे कि पूर्व में में श्रमवश भूछा हुआ था, जो देववन्द्व-पूज- 
नादि की सें निनन्‍दा करता था, वह में तुरा करता था। अब उस निन्दित 
कमे को छोड़कर सदुगुरुओं के पास चलकर नियम लूगा | ऐसी भावना 

» करके सदुगुरु के पास जाबे, और कहे कि है भगवान्‌! आप जैसे महा- 
त्माओं के संखर्ग से मेरे जिनेन्द्राचेच आदि विषय में समस्त भ्रम दूर हो 
गये हैं और अब मु्े आप नियम करवाइये कि स्थापनारूप जिनेन्द्र का 
नित्य दशेन-पूजन किये विवा अन्न-जल न छूँ और नित्य वैसे नियमों 
को पालन करूँ। अब ऐसी दशा मे कोई अनन्य श्रद्धालु होकर नित्य 
प्रति आगे से बढचढ़कर घर्मझत्य का पालन करने रूगे, तो हम पूछते हैं 
कि ऐसी पवित्र व्यक्ति का नियम भड्ढ हुआ या उछटठा ठीक २ तरह 
से आाराधन हुआ ? तुम्हें कहना ही पड़ेगा कि असन्‍्मार्ग से निकल कर 

,.. सम्माये में जाने से पुण्याद्‌ का छास हुआ और पापो का बन्धन छूटा। 

, . इसी तरह सम्यक्‍त्वादि अनेक,नियम जिन-ध्मे से विपरीत चलते चाले 

-. ९११, ह हो 
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कुगुरुभों से लेने के बाद जब सदुगुरुओं का ससर्ग होगा, तब पूर्व व॑ 
छोड़ कर सदुग्गुरुओं से सत्य नियमों के आराघन करने में कुछ पाप + 
होगा किन्तु धर्म ही होगा। तात्पर्य यह है कि यदि कोई आत्मार्थ 
भव्यजोव कुगुरु के ससर्ग से किसी बात का नियम ले और पीछे सदु 
गुरु-संसर्ग से अज्ञानावस्था फे नियम छोड़ शुद्धमार्गासुखार विधि पूर्व 
आराधन करे तो उससे त्याग--भड्ढ नहीं कहा जायगा, प्रत्युत पालन 
ही कहा जायगा। इसी प्रकार अविधि को छोड़ कर शुद्ध विधि को 
सस्‍्वीकारने में कोई सन्देह मत करो, संसार सागर से तरो, मिथ्यात्व 
से डरो, कुग्रुरुओं का संस परिहरो, सदुगुरुओं की चरण-सैवा करो, 
इस रीति से तुम्हारे प्रक्ष का उत्तर जानों, अविधि कह कर धर्मझत्य 
छोड़ना भी मत भानों, शास्प्रातुसार अपनी आत्मा को पहिचानों | 

अब किसी एक सूढ़-मती, उत्कट-दवेषी, अपनी आत्मा को ड्वानेचाला; 
ध्यापना-निक्षेप को उड़ानेवाला, जिनप्रतिमा के ऊपर २३ बोलों, को 
दिखाकर मूर्खों को वहकानेवाला का एक लेख भी मेरे देखने में आया, 
उन २३ वोलों को यहां दिखाकर पीछे जैनशाल्ाडुसार उसकी सूर्खता 
पाठकों को दिखाऊंगा। वे बोल ये हैं- मिथ्यात्वी १ भोगी २ असंयति 
३ आश्रवी ४ अप्रयाज्यानी ५ अविरति ६ तिय॑श्य ७ एकेन्द्रिय ८ खाबर ६ 
अबोलते १० पश्चमआरेहे ११५ अनेकमन्द्रि १५ रागसहित १३ नहीं 
दिखते १४ खिर १५ आठकमे १६ चारपर्याय १७ रोमाहारी १८ एक गुण- 
स्थान १६ नपुंसक २० सकषाय २१ अज्ञानी २२ संसारगामी २३ | इन 
बोलों को देखकर बड़ा आश्चर्य उत्पन्न होता है| कि इसने अपना सिर क्‍यों 
मुण्डचाया था, क्योकि पहिले हम लिख आये हैं कि सूत्रों में श्रीगण- 
घर देव महाराज ने जिनप्रतिमा के धर को सिद्धायतव कद्दा है, तो 
क्या गणधघरों को इतना मात्यूम नद्दीं था कि यह प्रतिमा पाषाण 
की है और अज्ञानी है और पहिले गुणख्थान में है और संसारगामी 
है. और अपचखाणी आदि २३ वोलवाली वस्तु को सिद्ध के समान 
बना दिया और छुछ विचार न किया तो श्रीगणघसरमहाराज फ़ो, इस 
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२३१ बोल लिखनेवाले मूखे के समान भी ज्ञान न था १ जब उन्होंने जिन 
प्रतिमा को सिद्ध कहा है, तो उन्हीं के आगम के अनुसार चलने का दस 
भरनेवाले स्वकपोलकदिपत २३ बोलों की घड़कर' उसे न मानने का 
और न भनाने का जो साहस किया है वह ठुस्लाहस ही है। जिन 
पविद्वात्मा गणधर देवों ने तीर्थंडुरीं के मुख से त्रिपदी खुन द्वादशांगी रची, 
और जिस द्वादशांगी से अनेक सब्य छोग भवपार उतर गये और उतरेंगे, 
उन गणंघरदेवों से विपरीत छेखनी चलाकर २३ बोलों की मच-गडन्त 
कव्पना करनेवाले मूह छोंगों को उन महापुरुषों की शासन-प्रणाली, 
अपने स्वार्थवश हो बिगाड़ते लब्जा सी नहीं आती । किन्तु वे कितने ही 
अप्रामाणिक पोथे थोथे घड़े, प्रमाणशुन्य होने से घुद्धिमान्‌ छोग उले केसे 
स्वीकार कर सकते हैं ? स्थापना फे विषय में हम आगे भी रूकड़ी के 
घोड़े का दुष्टान्त दे चुके हैं, चही समस्त का यहां पर स्मरण दिलाते हैं । 
और इससे वह असदुभूत स्थापना एक प्रकार की माननो ही पड़ेगी, नहीं 
तो शाखानुसार भूंठा होना पड़ेगा। एसे ही जिन-प्रतिमा को जिन 
स्वरूप मानना दी होगा। क्योंकि, 
.  “नामजिणा जिणनामा, ठवरणजिणा पुण जिणिंद-पडिमाओं | 
दृच्चजिणा जिणजीवा, भावज्ञिणा समवलरणत्था॥ १॥” | ..#. 
इसी रीति से उसे शाख्राछुसार भठा होना पड़ेगा, ओर ग्उ॒षावादी 
होने ले अनन्त संसार में रूूना पड़ेगा, ग्रदस्थियों के टुकड़े खाकर दुर्गंति 
में ज्ञाना पड़ेगा | यहां ख्ापता पर ही विचार दिखाये हैं, पूजा पर विशेष 
अन्य चढ़ जानेके भय से अधिक नहीं लिखते | मुख्य प्रयोजन, भी खापना 
पर ही था। यदि पूजन के विषय में विशेष देखने की रुचि हो तो हमारे 
बनाये हुए 'स्याद्वादासुभव-रलाकर? के तीसरे चौथे प्रक्षोत्तर में चिधि- 
विधान पूर्चक पूजन-प्रकार तथा क्रावक की करणी तथा जिन पूजन में 
: एकान्त निर्जरा होती है इत्यादि देखिये | अल विस्तरेण। . 
' अब तीखरा-द्ुव्य-निक्षेपा कहते हैं कि जिसमें नाम हो, आकार-हो, 
श॒णों के लक्षण भी हों, किन्तु आत्मोपयोग न हो उसे द्वव्य-निक्षेप कदते 


५ 
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आकर 2 पक पक 3 कि आए 238 ली की उडी 
हैं। क्योंकि शश्रीअजुयोग द्वारसूत्र” में ऐसा कद्दा है “अणुवओगो दुब्चं” 
परन्तु जो भाव का कारण हो, उसका नाम द्र॒व्य-निक्षेपा है। इसके भेद्‌ 
आगे दिखावेंगे। 

अब भाव निक्षेप कहते हैं कि जिसमें नाम हो, आकार हो और जो, 
लक्षण और गुणों से सहित यथावत्‌ वस्तु हो, उसे भाव-निक्षेप जानना 
चाहिये। क्योंकि “अज्रुयोगहार सूत्र” में कहा है “उवओगो भावों” इस 
तरह चारों निशक्षेप कहे हैं। अब जैसे इन चारों निक्षेपों को भ्रीविशेषा- 
वश्यक के भाष्यादि में दिखाये हैं वैसे ही दिखाते हैं कि-- 

नामजिणा जिणनामा ठवणजिणा पुण जिणिल्द्पडिभाओ | 

एृव्वंविणा जिणज्ञीवा, भावजिणा समवसरणत्था ॥ १ ॥ 

निच्षेपों के उदाहरण । 

अब इसका भावार्थ समकाने के लिये चारों निश्षेपा अन्तिम शासन- 
पति श्री वर्धभान खामी को छेकर दिखाते हैं कि जो कोई वस्तु का नाम 
वर्धमान ऐसा रक्‍्खा जाय वह नाम से वर्धमान है। जो कीई सदु, अछदु, « 
व्यक्त या अव्यक्त वस्तु में स्थापना अर्थात्‌ उसी वस्तु पर विश्वास कर 
छेना कि यह चर्धमान खामी है उसे ध्यापना कहते हैं। इसके दो भेद हैं । 
एक तो अखदुभूत, दूसरी सदुभूत। असदुभूत उसको कहते हैं. कि 
जिसका आकार तो न दीख पड़े, परन्तु एक पस्तुविशेष निश्चित हो 
सके, जैसे कागज के ऊपर नाम के अक्षर लिख देवे, अथवा मिट्ठी की 
डली, माल्ठा, काष्ठ प्रश्गति जिसमें किसी प्रकार का आकार न हो। 
सदुभूत उसको कहते है! कि जैसा परमेश्वर का आकार था चैसा ही 
यथावत्‌ आकार हो। सदुभूत के भी, दो भेद हैं। एक तो अहृत्रिम 
दूसरा कृत्रिम । नन्‍दीश्वर-द्वीपादि में शाश्वत सिद्धायतन में जो शाभ्वती 
जिनप्रतिमायें हैं वे अकत्रिम कहकाती हैं. अर्थात्‌ किसी की बनाई हुई 
नहीं । साढ़े पच्चीस देश जो आर्य हैं उनमें स्थित मन्दिरों में जो प्रतिमायें 
वर्तमान काल में विद्यमान हैं वे कृत्रिम कहलाती हैं। इस रीति से 
चर्धमान स्वामी की समस्त स्थापना बतलाई है। 
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' अब श्रीवश्चमान स्वामी को लेकर द्रव्य-निक्षेपा दिखलाते हैं। नेगम 
नय की अपेक्षा से द्ृव्य-निक्षेप ती यह हैं कि जिस समय श्रीक्षषपभदिव 
स्वामी ने मरीचि के भव में देखा कि यह जौचीसवें भव में तीरथेडुर होगा, 
तब से छेकर उन्हें द्रव्य तीथ्थेडुर कहेंगे । परन्तु जब उन्होंने तीसरे भष में 
एकाम्रचित्त से एकपद को आराधना की अथवा जब बीस स्थानक-पढों 
की आराधना की, उस समय चित्त में ऐसी भावनाएँ थी कि, में संसार 
के समस्त धाणियों को शासनाचुरागी बना ऊँ, एचम्‌ धर्मात्मा चना सुखी 
वनाऊँ, और इन कर्मबन्धनों की छुड़वाकर मोक्ष पहुँचाऊँ। जब ऐसे 
सहिचार करके महावीर स्वामी की आत्मा ने ज्िन-नामकर्म उपाजेन 
किया और देव-लोक में पहुँचे । इस जगह भी नय की अपेक्षा से उन्की 
आत्मा को भव्य-शरीर द्वव्य-जिन कहेंगे | भोर जिस समय भाता के गर्भ 
में आये, उस समय जो जिन-नामकर्म की पुठ्ुलछ घर्गणा से शरीर 
उत्पन्न हुआ और शरीर उत्पत्ति से छेकर ज्ञव तक फेवलज्ञान उत्पत्न न 
हुआ तब तक श्रीवर्धमान स्वामी को द्वब्य-निश्ेपा से भव्य शरीर द्ूब्य- 
जिन कहेंगे। तथा केवलजान उत्पन्न होने पर भी देवच्छन्द मे बैठे हुए 
और देशनए (धर्मोपदेश )व करते हुए. श्रीवद्धमान खामी को द्वव्य-निष्षेपा 
से भव्य-शरीर द्र॒व्य-जिन ही कहा ज्ञायगा | 

अब शशरीर द्वव्य-निक्षेश कहते हैं कि, जिस समय श्रीवरद्धमान 
स्वामी मोक्ष पधारे उचः समय से लेकर जब तक उनका शरीर दग्ध 
नही हुआ और इन्द्रादि देवगण तथा भनुष्यवर्ग भक्ति करते रहे, उस 
सप्तय तक श्रीवर्धेभान स्वामी का शशरीर द्वव्य-निक्षेपा जानना 
चाहिये | 

अब भाव-निश्षेपा कहते हैं--जिस समय श्री चर्धेभान सुवामी को 

' केवलज्ान उत्पन्न हुआ और देवताओं ने समवसरण रचा, और ज्िगडे 

में बैठकर चारह परिषदों में देशना देने छगे, उस समय श्रीवर्धभान 
खामी भावष-जिन हुएण। यह चारो निश्षिपों का निद्शेत मात्र कर 
दिखायाहै। «६-६८ 


८६ अध्यात्म अचुभव योग प्रकाश | 


ऋ १ 3 अचल ज ७१2१ 3तीचर 2 ७ था आज ०33 त५ध 3 सत९० १३3०६ ३०३६०५/१२०६० /57७०६०६०६/० ५०७० ९-० ७०६/६० २० 


साधु के ऊपर चारों निक्षेप । 

अब साधु के ऊपर चारों निक्षेपा दिखाते हैं कि--जिस किसी का 
नाम साधु हो वह नाम-निश्षेप से साधु कहा जायगा। और साधु ऐसा 
नाम किसी कागज पर लिखना अथवा साधु की मूर्त्ति चित्र या फोटो 
बनाकर रखना उसे स्थापना-साधु कहते हैं। जो पश्चमद्ामत पाले, 
इरिया-समिति आदि अष्ट-परवचन-माता का यथार्थ पालन करे, और 
बयालीस दोषों का परिहार कर आहार भ्रहण करे, एवं सत्तरह भेद मे 
कहा हुआ जो संयमादि है उसे पालन करे, परन्तु इन क्रियायों का ठीक 
२ जिसको उपयोग न हो वह द्वव्य-लाधु है। जो खाधु पूर्वोक्त क्रियाओं 
को विवेकपूर्वेक आचरण में छावे, और आश्रव को रोके, संवर तथा 
निर्जरा एवं उपयोग-पूर्वक आत्म-ध्यानादि द्वारा मीक्ष की श्राप्ति के लिये 
प्रयल्ल करे, उसे भावसाधु कहते हैं। इस तरद साधु को लेकर चारों 
निल्षेपों का चर्णन किया | 

तप के ऊपर चारों निक्षेप । 

तप ऐसा किसी का नाम रख लिया उसे नामतप कहेंगे। तप 
करने की विधि शास्त्रों में लिखी है, उसे स्थापना-तप कहते हैं। नव- 
कारसी, उपवास, बेला ( दो उपवास ), तेला ( तीन उपवास ), अठाई 
( आठ दिनों का उपवास ), मासखमण इत्यादि तरत ले आहाराद्कि का 
त्याग तो कर दे, किन्ठु शेष व्यवहार की क्रियाएँ करता रहे, और 
ब्रतादि की और उपयोग न रक्‍्खे अर्थात्‌ सांसारिक छत्य करते रहने 
पर केवछ तीन या चार प्रकार के आहार के त्याग को द्वव्य-तप कहते 
हैं। तप के खरूप को ठीक २ जान भगवदाज्ञापूवेक इच्छाओं का निरोध 
. करना, जैसे शास्त्रों में सी कहा है--“इच्छानिरोधस्तपः” अर्थात्‌ विधि-, 
भक इच्छाओं का त्याग करना, भाव-तप है। ' 
2 एक २ वस्तु के ऊपर चारों निक्षेपे घटित होते हैं। प्रंथ- 
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विस्तार के भय से अब ज्यादद द्वृष्टान्त न देकर इस श्रंथ के ऊपर ही चारों - 
निशक्षेपीं का अबत्रण करके इस विषय को समा करेंगा। 


प्रस्तुत गनन्‍थ के ऊपर ही चारों निक्षेप । 


“अध्यात्मानुभव॒योग प्रकाश” ऐसा इस अन्थ का नाम रखने से, - 
अध्यात्माजुभव योग प्रकाश नामनिक्षेप हुआ। इस प्रत्थ का जो नाम. 
है, उसके अक्षरों को काग़ज़ के ऊपर लिखना, अथवा इस समस्त अन्थ 
को लिख कर, स्थापित करने को स्थापना अध्यात्मानुभव योग प्रकाश 
कहना चाहिये | 

' इस अ्रन्थ में जो लिखो हुई वातें हैं, उनको याद करके लछोमों में 
कहना, अथवा क्रिया का करना, किन्तु आत्मोपयोग-शूस्य होकर ; 
' अथवा जो क्रियाएं' रूठ॒ति-पथ ( स्मरण ) में तो हैं, किन्तु उनके रूप 
“का : विकाश न होना, यह द्रव्य अध्यात्माजुमव योग प्रकाश है। इस 
" द्र्यनिश्ेष के दो भेद्‌ हैं। एक आगम से दूसरा नोआगम से | आगम 
से तो उसे कहते हैं कि, अन्य के अजुसार बात को जाने, परन्तु उस 
चात का उपयोग न हो उसे आगम द्वव्य निक्षेपा कहते हैं। नोआगम- 
द्रव्य-निक्षेपे के तीन भेद हैं ;--१ भव्य शरीर २ शशरीर ३ तदुब्यतिरिक्त।' 
थे तीनों जैसा ऊपर दिखा चुके हैं चैसा यहां पर भी घटाना चाहिये। 
अध्यात्म अर्थात्‌ आत्म-विचार, जात्म-विचार का जी अनुभव, इस अनु- 
अब-पूर्वक मंन, चचन और काया का जोग को हठात्‌ अर्थात्‌ ज़बरस्ती 
से जो रोकना, इसे अध्यात्माशुभव योग कहना चाहिये, और अध्यात्मा- 
* जुमव योग का जो प्रकाश-उददुयोत करना, उसे भाव-अध्यात्माठुसव 
यीग प्रकाश ज्ञानना चाहिये | 
प्रक्ष--आपने चार निश्िषों का वर्णन जो किया, यह तो ठीक है 
पयोंकि जैन शात्रो में ऐसा ही कहा है । परल्तु जेन में जो श्री आनन्द्घन 
_ ज्ञी महाराज अध्यात्मी साथु हो गये हैं, और उनकी अध्यात्मियों में 
"' प्रसिद्धि सो विशेष है। वे तो अरने प्नों में ऐसा भी दिखाते हैं कि, 


रे ४ 
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“नाम अध्यात्म ठवण अध्यातम, 
द्रव्य अध्यातम छंडो रे | 
भाव अध्यातम निज शुण साथे, 
तो तेह सुं रढ् मंडो रे ॥ श्री श्रेयांस० ॥? 
जब ऐसा उन्होंने कहा है तो तुम्हारे तीन निश्षेपे बने ही नहीं, 
मुख्यता भाव ही की रही, चारों निक्षेपों की गई, हमारी भाव निशक्षेपा की 
ही रही। तथा नाम भादि तीन निक्षेपें तो सम्भवित हैं , किन्तु चौथा 
भाव-निक्षेपा कैसे समभवित है? क्‍योंकि भाव-निक्षेपा तो अपने से ही 
सिद्ध है उसे क्यो मानना ? | 
उत्तरः--है भद्र ! यह वाणी तुम्हारी तो है ही नही, किन्तु जिनकी 
सड्भति तुमने की है उन विवेक-शुल्य ढुःखगर्भित चैरागियों के वहकाने 
पर निकली है। वे तो मुंड मुंडा कर जेसे तैले आंगमों को बांच कर 
भोले जीवों को वहकाते फिरते हैं, परभव से फभी नहीं डरते हैं, ढुर्गति 
मैं थे घर करते हैं। है भद्र ! पक्षपात को छोड़ विवेकपूर्वक श्रवण 
कर'। इस स्याद्वाद-सिद्धान्त का रहस्य समभना जरा कठिन सा है। 
क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि इन आगमों से अनेक जीव तर गये हैं और 
अनेक डूब गये हैं, तथा अनेक तरेंगे और अनेक टूवेंगे भी , तिस पर भी 
आगम तो जैसे के तैसे बने रहेँंगे। शास्त्रों में कहा भी है कि, सम्यक्‌ 
शास्त्र मिथ्यात्वी के हाथ जाने से मिथ्याशात्र हो जाया करता है, और 
जो पिथ्या शास्त्र सम्यक्त्वी के हाथ लग जाय तो सत्‌ शात्र बन जाता 
है। कारण वस्तुतः उसमें यह है, कि शास्त्र का निरूपण यथार्थ द्रष्ट 
तथा उसकी द्वष्टि पर निर्भर है; जैसा द्रष्टा एव वक्ता होगा वेसा निरू- 
पण करेगा, शास्त्र जैसा का वैसा ही रहेगा। उन विवेक-विकल बह- 
कानेचालों फे विषय में हम पूर्व में कह चुके है इससे यहां नहीं दुहराते | 
परन्तु अनन्तालुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, सम्यकत्व मोहनीय, 
मिथ्यात्वमोहनीय, मिश्रमोहनीय इन सात प्रकृतियों का जो नाश करेगा, 
उसे जैन शाख्राउुसार सम्यग्द्ृष्टि कहेंगे । 


खाय््वास्‍रक उद्युस्यत चादग जपारदा [ स्द 
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पूर्षोक्त सात प्रकृतियां और अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, छोम 
इन ग्यारह प्रकृति का जो क्षय या डउपशम करेगा उसे देश ब्ती कहेंगे । 

' थे ग्यारह प्ररृतियां और प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, भाया, छोभ, इन पन्द्रद 
प्रकृतियों का जो क्षय वा उपशम करेगा, उसे जैन साधु कहैँगे ; न कि 
जाति-जैन, या सिर मुंडाने वाले, मांग कर खाने वाले, मुहपत्ति सुख में 
बाँधने वाले अथवा हाथ में रखने वाले, ओसवालऊू-पोरवाल-श्रीमाल फी 

“ व्याख्यान खुनाने वाले, ढाछ, चौपाई, कवित्त, ख्याल, राग-रागिनी से 
लोगों को रिफाने वाले सच्चे साथु हो सकते हें। यदि इस स्थान में 

, कदाचित्‌ कोई शहर करे कि आप को क्या ऐसा ज्ञान है. कि यह अम्ुक 
सम्यग्द्ृष्टि आदि है? तो इस पर हम कहते हैं कि है भोले भाई! जैन- 
शास्त्र में सर्वेज्ञ देवों ने सम्पग्द्ृष्टि के पांच लक्षण चा भूषण कहै हैं। थे 

ः ये हैं---शम १ सवेग २ निर्वेद्‌ ३ अजुकम्पा 3 आस्तिकता ( आस्था ) ५। 
इन पांचों के होने से सम्यग्द्ृष्टि कहेंगे, और ज्यों २ कर्मप्रकृति क्षीण हीती 
जायेंगी त्यों २ सम्यग्द्ृष्टि के शानादि निर्मल होते ज्ञायंगे, और उसके 
' हाथ में जैसा भी शास्त्र आवेगा, उसे वह जैसा उचित होगा बसे व्यवस्था 
लगाकर परिणत करेगा और यदि्‌ कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी चुद्धि 
: उसपर के कहे हुए शप्तादि, आस्तिकता-पर्यन्त शुणों से भीजी न होगी. 
उसके हाथ में सत्‌ शास्त्र भी आ ज्ञाय तो वह उसके भावों को उल्टा 
पलटा परिणत कर लेगा | 

तांत्पयं यह है कि कोई जेनी नाम धराने से सस्यफक्‍्त्वी नहीं चन 
सकता। यदि जैनी नाम घराने से सम्यक्त्वी चन जाते तो आज इनके 
अन्द्र जितने भंगड़े वखेड़े अशान्ति के कारण फैले हुए हैं; इन ऋणड़ों - 

'. अखेड़ों का नाम निशान न होता। और जिस तरह इतर समाज को 
'फीछाव देश देशान्तरों में हुआ है. ऐसा इसका भी प्रचार किसी से न्यून 
न रहता । है + 

* साधारण चक्तमान दशा को ही छीजिये, प्रथम श्वेतास्वरास्ाय में 
. ही, यति संबेगी, स्थानकचास्ती, और श्वानकवासियों में भी बाईस ठोला हु 
; ८ 8 कि 


ःृ 
ट गा 
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और तेरापन्धी ये चार भेद तो भुख्य ही हो गये। और चिलक्षणता 
यह है कि शास्त्रों के विषय में साड्रोपाड़ शात््र सभी मानते हैं, और एक 
मान्यता होने पर भी भगड़ते हैं। 
अब यति और सखंवेगी इन दोनों को लीजिये, इनमें गच्छादि का 
भेद, और भिन्न २ समाचारी का भी भेद्‌ जो कि परस्पर रागद्वेषादि का 
हैतु है, विना समझे समभाये हो रहा है। इस दशा में कैसे कहें कि इनमें 
शम, सवेग, निर्वेदादि है ! जब ऐसी दृशा है तो ऊपर के लेखानुसार जान 
पड़ता है कि सिद्धान्तों का अभिप्राय जानना अतिकठिन है | इस लिये है 
भव्र पुरुष | अभिप्राय को छुनों । बिना भाव-निक्षिपा के दूसरे तीनों निश्षेपे 
भी नहीं वचन सकते, क्योंकि चीतराग सर्वेज्ञ-देव ने नाम, स्थापना, द्वव्य 
और भाव एक ही वस्तु में कहे हैं ; अन्य २ में नहीं। फ्योंकि थे चारों 
निक्षेपों के संक्षिप्त लक्षण इस माफिक हैं । 
नाम-निक्षेप का लक्षण । 
वाच्यवाचकभाव-सम्बन्ध जिस में पाया जाय उसको नाम-निश्षिप 
कहते हैं। 
स्थापना-नि्रेष का लक्षण। 
न्यक्त-अव्यक्ताकृतिभाव सम्बन्ध जिसमें पाया जाय उसको स्थापना: 
निक्षेप कहते हैं | 
द््व्य -निन्षेप का लचषण | 
जिस में समवाय सम्बन्ध पाया जाय उसे द्वव्य-निक्षेप कहते हैं। 
भाव-निक्षेप का लक्षण । 
व्यक्ति वा शुणों का जिस में तादात्म्य सम्बन्ध पाया जाय उसे 


भाव-निक्षेप कहते हैं । 
इसी रीति से जानों, गुरुगम को पदिचानों, इनके सोलह भेद्‌ मन 
आनों, नीचे करते हैं इसका ध्याख्यानो, किसी तरह का भी दिल में भ्रम 


मत आनों, सदुगुरु का उपदेश पहिचानों । 


अध्यात्म असुभव योग प्रकोश।_ हरा 


निक्षेपों के सोलह भेद । 

- चार भेंद्‌ नाम-निक्षेप के हैं, और चार भेद्‌ स्थापना के हैं, चार 

' भेद द्रव्य के हैं, एवं चार ही भेद्‌ भाव-निश्षेपे के होने से सोलह भेद्‌ 

' निछलेपों के हुए। और चैसे ही भाष्यादि में कहा भी है कि--“नाम्ादि 

प्रत्येक॑ चतूरूपम” इति । ० 
सोलह निक्षेपों के नाम-निदशुन । 

१ नाम का नाम २ नाम की स्थापना ३ नाम का द्रव्य ४ नाम का 
भाव, एवं येचारों भेद इकट्ठे किये जायेंगे, तब नामादि का चोध यथावत्‌ 
“होगा। : 5 

जैसे किसी ने घट कहा, घट ऐसा नाम लेने से 'घ” और ५८” इन दो 

अक्षरों का बोध हुआ, इसे नाम का नाम-निक्षेप कहना चाहिये। ५्थ! 
और “४? इन अक्षरों का जो आकार वह घट नाम की स्थापना है, क्योंकि 
ओर अक्षरों से घट का दोध कदापि न होगा । 
. £घ! और “४ कहने से कस्वुप्रीचादि व्यक्ति विभाव करके द्रव्य चना 
हुआ है। जैसे शास्त्रों में कहा है कि--“गुणपर्यायवदु द्॒ब्यम” अर्थात्‌ 
श॒ुण और: पर्याय वाला होना यही द्रष्य का लक्षण है। और ज़िंससे दो 
अक्षरों के अतिरिक्त कोई कस्लुप्नीवादि व्यक्ति को कहने चाछा नहीं, इस 
, लिये यह “घट” नाम का द्व॒व्य हुआ। 

जल लाने के लिये सिवाय कस्वुप्रीचादि-व्यक्ति के और कोई भी व्यक्ति 
नहीं है, और जल लाने का जो वोध होता हैं; इसे 'घद! नाम का भाव 
कहना चाहिये । और जिस में ये चारों सेंद्‌ होंगे वही नाम कहा जायगा। 

स्थापना के चार भेढदू ।. 

“स्थापना” यह स्थापना नाम हुआ, अथवा जिस की स्थापना की जाय 
उसका नाम नाम-स्थापना है। 

स्थापना की स्थापना क्‍या है चह दिखाते हैं, कि उसकी आकृति 
ज्ञो है वही स्थापना की स्थापना है। :. - . » बे 
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जिस की स्थापना हो, उसका अनुपयोग सहित वोध कराना जिस 
से हो सके वही स्थापना का द्वव्य है। 

खिचाय एक चस्तु के उपयोग सहित दूसरी वस्तु का बोध न होने 
देना यह स्थापना का भाव हुआ। इस रीति से चार भेद्‌ स्थापना के 
भी मानों, दिल में विकरप कुछ मत आनों | 


द्रव्य के चार भेद । 

“द्रव्य” ऐसा नाम वह तो द्वव्य का नाम-निश्षेप जानिये | और द्रव्य 
की स्थापना खुनो कि विभाव ले “द्रव्य” इन अक्षरों में द्रव्य की स्थापना 
यह द्वव्य का स्थापना-निशक्षेप जानना चाहिये । 

जिससे द्रव्य का द्वव्य जाना जाय, उसे द्रथ का द्वव्य निक्षेष जानना 
चाहिये । 

अपने गुण, पर्याय, को दूसरे में न जाने दे उसे द्वव्य का भाव- 
निल्लेप जानना चाहिये | 

भाव के चार निक्षेप । 


भाव ऐसा नाम तो भाव का नाम-निश्षिप है। 
जिस चस्तु अर्थात्‌ ध्येय रूप आकार की स्थापना करना वही 
- स्थापना-निक्षप है। 

किसी विकव्प रूप ध्येय का जो विचार चह भाव का हृव्य-निक्षेप है । 

ध्येयरुप में निर्विकल्प तदाकारबृचि हो जाना उसका नाम भावका 
भाव-निक्षेप कहना चाहिये। इस प्रकार कुछ खरूप लिखाया, जिसने 
शुरु की चरण-सेवा की, उसने विशेष बोच पाया, नगुरुओं को जिनागम 
का रहस्य न आया, इस लिये द्शवैकालिकसूत्र में विनय में धर्म बताया, 
उत्तराध्ययनजी में कुपात्रों को गच्छ बाहर निकालना लिखाया। 

इन निश्षिपों फे मेदों से क्षेत्र, काल, सप्तनय, सप्तभड्ठी को अनेक 
प्रकाए से सड्भत करनेवाला गुरु मिले तब जेनशासत्र के यीघ होने की 
सम्भावना हो सकती है। अन्यथा अपने मन में परिद्धत, थीर शपनी 


ह - अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश। ध्हः 
प्रशंसा अपने सुख से करना, जीवों को आडस्वर दिखाना, मसुस्थली में 
आम के चृक्ष -का बन जाना, सोंठ की गंठी पा पँसारी की दुकान 


जमाना, इत्यादि बातों से, और जो पहले तुमने श्रीआनन्द्धनजी के ग्यार- 


हवें स्तवन की गाथा लिखवाई, उस याथा में तुम्हारा मनोरथ पूरा न 
हुआ, किन्तु उलदे तुरदारे घर में हानि हुई और हमने भी यह उक्ति इस 
लिये तुम्हारे ऊपर पाठकगण को दिखाई कि “चौचेजी आये तो थे छत्बे 
बनने को, उलटे दो गांड के खोकर ढुवे बन गये (” चही दिखाते हैं कि 
तुमने केवल स्थापना के हेष से ऊपर की गाथा दिखलाई, परन्तु इस 
गाथा ने तो तुम्हारी माला फेरनी भी उठाई । क्योंकि नाम अध्यातम वाले 
पद ने तो नाम-निश्ठेप से लेकर द्वव्य अध्यात्म तक छोड़ने को दिखाकर 
द्रव्य-निशक्षेए तक का भी तो निषेध कर दिया। आपके अभिम्राय को ही 
लें तो नामस्मरण भी छोड़ देना चाहिये । किन्तु आनन्द्घनजी की इस 
गाथा से जो आपने साधना चाहा था वह इसमें तात्पय नहीं है। यदि 
उनका नाम-निक्षेप से द्त्य-निश्लेष तक छोड़ने का वात्पये होता तो वे 
श्रीसुविधिनाथज्ञी के स्तवन में पूजाबिधि न दर्शाते। जैले खुविधिनाथ 
जी की स्तुति करते श्रीआनन्द्घनज्ञी कहते हैं, 

८द्ृव्य भाव शुचि भाव धरीने हरखे देहरे ज्श्यें रे | 

दृद तिम पण अहिगम साचवतां एकमना घुरि थइये रे। छुणार॥ 

कुसुम अक्षत्‌ चर चास खुगन्धी, धूप दीप मन साखी रे। 

अज्जुपूजा पण भेद खुणी एम गुरुतुज आगम भाखी रे ॥॥॥”? 

प्रतिमा पूजने में तो श्रीआनन्द्घनजी महाराज का पवित्राशय इन दो 

गाधाओं ने ठीक निस्सन्देह सिद्ध कर द्या। उलठा तुम्हारे ,पहली 
गाथा के भहण किये दात्पय अनुसार तुम्हारा नाम जपना उठाया; तुमने 


. आलनन्द्घनजी का नाम ले भोले जीवों को बहकाया, शुरु विना इस गाथा 


( 


का अर्थ न पाया। ; 
, “अब हुछ्ें पूर्वोक्त माथाओं में आनन्द्घनजी महाराज का क्या आशय 


है वह खुनाते ,हैं, शान्तिपूर्वक खुनिये---वर्तमान समय की अवस्था देख 
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कर श्रीआनन्द्धनजी महाराज कहते हैं कि हे भव्य प्राणियों! जो तुम्हें 
आत्म-कल्याण करना हो तो इन तीनों का सड़ु छोड़ दो, यदि चौथा हो 
तो सड्ूः करो । वे तीन कौन से हैं? सो दिखाते हैं कि, संबेगी, ढूँढिया, 
तेरहपत्थी, अथवा परमत में जो सिर मुंडवाकर कहते हैं कि, हम 
अध्यात्मी हैं ओर जो ठवन-अध्यात्मी अध्यात्मपन दिखाने के लिये बाहर 
से वकद्ृत्ति ( शान्त-ध्यान-परायण ) और अन्तरड् से कपटतापूर्ण वृत्ति 
चनाये रहते हैं वे उवणअध्यात्मी और द्व॒व्य-अध्यात्मी जैनमत में पश्च- 
महाव्रतधारी बनकर वाह्यवृत्ति से लोगों को दिखाते हैं कि ग्ृहस्थों फे सामने 
रास्ता चलते बात न करना किन्तु गरहस्थ न हो तो रास्ता में बातों के 
गद्ल गाते हैं, और माल करवा कर खाते हैं, दृष्टि रागियों से घूब भाल 
लाते हैं, विना द्ृष्टिरगगी के औरों के घर में उत्कृष्ट चन जाते हैं, उस 
जगह बयालीस दोषों को जतलाते हैं, आधाकर्मी आहारादि हमेशां भोग 
में लाते हैं, ऊपर से शान्त वन॒कर अन्तरडु से राग-द्वेष मचाते हैं, अपने 
दृष्टिरागी श्रावकों को यन्त्र, मन्त्र, हानि-छाभ भी बताते हैं, आपस में 
आप छड़े और गशहस्थों को लड़ाते हैं, क्रोध, मान, माया, तृष्णा में विशेष 
फंसे जाते हैं, करते कपट, शान्तरूप दिखा, अध्यात्मी बन जाते हैं। इस 
प्रकार जैन में, और अन्य मत में नेती, धोती, ब्रह्म-दातन, वस्तिकर्म आदि 
क्रिया करने घाले, अथवा कुम्मक, पूरक, रेचकादि छोगों को दिखानेवाले 
द्त्य-अध्यात्मी हैं, इनका संखर्ग छोड़ो । 

जिन भाव-अध्यात्मी पुरुषों ने ज्ञान, वेराग्य से राग-द्वेप को कम किया 

' है और जो क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व-मोहनीय आदि सात 
प्रकृति, अप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानी चौकड़ी, इन पन्द्रद प्रकृतियों का 
क्षय घा उपशम करके अध्यात्म-शैली को भ्राप्त हुए हैं तथा शुरु-चरण- 
सेवा फे अधिकारी, शान्त, दान्त, आत्मा को साधनेवाले, भोक्षपद्‌ के 
अधिकारी हैं, ऐसे भाव-अध्यात्मी छोगों का संसगे करो, जिससे तुम्दारी 
आत्मा का भछा हो, जो स्वयं शान्त हैं वे ही दूसरों को शान्ति दे सकते ._ 
हैं. चा शान्त चना सकते हैं। 
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“ इस प्रकार श्रीआनन्द्घनज्ञी महाराज का कहना है कि,,जो तीन 
अध्यात्मी दुर्गेति को जाने पाले हैं, उन मुंडियों का सड़ परिहरो, भाव- 
- अध्यात्मी का सड् आदरो, और राग-द्वेष को कम करो, जन्म-मरण से 

डरो, संसार-समुद्र से तरो, मुक्तिपद्‌ को जाय वरी | 
...._ इस प्रकार चारों निशक्षेपों को सिद्ध कर इस श्रत्थ का नाम “अध्यात्म 
अनुभव योग प्रकाश! दिया, भव्य जनों ने असृतरस पिया, जेनधर्म के 
दास चिदानन्द ने योगशब्द के अर्थ का प्रारम्ध किया । 


॥ भ्रथम खण्ड समात्त ॥ 








अथ द्वितीय खण्ड । 
"+**े32छह97०*+--- 


योग शुब्द का अर्थ 
दो तीव वस्तु के मिलने का माम योग है। वही दिखाते हैं. कि, 
जैनधर्म में मन चचन और काय इनको भी योग कहते हैं। शान, दर्शन 
और चारित्र को भी योग कहते हैं। करना, कराना और अनुमोदन को 
भी योग कहते है। अथवा अष्टाड़ु: योग प्रसिद्ध ही है । जिस २ चस्तु की 
योजना की जाय उसे भी योग कहते हैं, इस प्रकार योग तो कई तरह 
के होते हैं; परन्तु इस जगह तो शात्र के अनुसार अथवा पातञ्ज॒ल योग 
के अनुसार योग का वर्णन करते हैं। ॥॒ 
थोग के भेद । 
योग तीन प्रकार का है-इच्छायोग, शास्रयोग, सामथ्ये प्रतिशा-योग। 


इच्छायोग । 
अपने शानावरणादि कमे के तथाविध क्षयोपशम से छुने हुए शास्रो 
ओर उनके थर्थ से योग का ज्ञान हो जाने पर या ज्ञान प्राप्त न होने पर 
डसका ज्ञान प्राप्त करने की और उस योग को अदण करने की इच्छा 
करनी, परन्ठु प्रमाद से कार्य में उसकी परिणत न करना ही इच्छा- 


योग है। 
शासतत्रयोग । 
, , जो पुरुष योग का ज्ञान हो जाने पर यथार्थ खरूुप में विकथादि का 
) स्थागी, अप्रमादी, धर्मे-ध्य्रापार के योग्य, श्रद्धाचान्‌, तीत्र ज्ञान से संयुक्त 
* होकर बचतों का.छ्था सापण न करे, और मोह के कम होने से सत्य, 
है. शक ' 
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प्रतीति चाहा हो, और कालादि विकव्पनीय | चाधाओ से अतिचारादि 
दोषों को भी जाने, परन्ठु ठीक २ उन अतिचारों का त्याग न कर समे 
इसे शाख्र-योग कहते हैं। 


सामथ्यप्रतिज्ञायोग । 


शास्त्र में जो २ उपाय दिखाये हैं उनका अतिक्रम थर्थाव्‌ शक्ति की 
अधिकता से जो घर्म-व्यापार-योग का खीकार किया जाय उसे सामर्थ्य 
प्रतिशायोग कहते हैं। इसमें सिद्धिपद प्राप्ति की बहुत सम्भावना है, 
इसका अतिक्रम न करना चाहिये, किन्तु शास्त्र से सम्पूर्ण अर्थों को 
जानना चाहिये। इसका दूसरा नाम सामथथ्य योग भी है। यह सर्वश 
पद, सिद्धिपदू, एवं सकल-प्रवचन-प्रज्ञा-प्राप्ति आदि का हैत॒ है। 

इसके 'दो भेद्‌ हैं--एक तो धर्म-संन्यास,' दूसरा थोग-संन्यास। 
मोहादि के क्षयोपशम' होने को धर्म-संन्यास कहते हैं। कायादि 
व्यापार और कायोत्सग आदि को योग-संन्यास कहते हैं। दोनों प्रकार 
के सामथ्येयोग समस्त छाभ के हेतु हैं। और ये दोनों योगों का दूसरा 
अपूर्वकरण में समावेश होता है। इस जगह प्रथम अपूर्वकरण को 
यथाप्रवृत्तिकरण के साथ लिया है, इस लिये इसमें सामर्थ्ययोग नहीं 
हो सकता। क्‍योंकि इस जगह अन्थिमेद्‌ नहीं है। इस लिये अनिवृत्ति- 
करण किये बाद यह धर्म-सामथ्येयोग होगा, क्योंकि अनादि काल से 
आत्म-वीर्य के जो २ अपूर्व शुभ और शुभवर परिणाम धर्मस्थानक के 
विषय में होय, वही धर्म-संन्याल है। कारण यह है कि अनिवत्तिकरण 
करने का फल है सम्यग्द्शन, जिसके चिह्न हैं शम-संवेगादिरूप आत्म- 
परिणाम। शास्त्रों में कहा भी है कि--- 

“शम-संवेग-निर्वेदासु5तुकर्पा 5 ५स्तिक्यलक्षण: । 
पशञ्चमिः पश्चमिः सम्यक्‌ सम्यकत्वमुपलध्ष्यते ॥१॥” 

अर्थात्‌ शम, संचेग, निर्वेद, अनुकम्पा, आस्तिपम, इन पांचों छक्षणों 

से सम्यकत्व पहचाना जा सकता है। । 
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* और, जब यथारथे सस्यग्द्शान होने पर जीव तथाविध कमेस्थिति 
को कप्त करता है, तव धर्म-सन्यास नाम का प्रथम सामथ्येयोग होता 
'है। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि-- 
“ंद्विति खुद॒ब्भेभो, कफ्खड-घण-रुढ-गूढ-गंद्िव्व । 
जीवस्स कस्म-जणिओ, घण-राग-दोस-परिणामी ॥५॥ 
सम्मत्तस्मि  छड़ें, पलियपहुचेंण सावओं हुज्ञा। 
चरणोव्समखयाणं, सागरसंखंतया हुन्ति ॥शा” 
इस रीति से स्थिति-भेद्‌ करके ऊपर जेसे २ बढ़े वेसे २ ही आत्म- 
चीये में जो उल्लास पैदा होता है, इसे ही धमे-संन्‍्याल योग कहना 
, चाहिये | यही योग पारमार्थिक है---ताच्विक है, इसी लिये इसको पहले 
कहा है। परलन्तु कोई समय दीक्षा-प्रहण करने के चख्त इसको अता- 
स्विक भी कहा है ; फ्योंकि उस समय दीक्षा सन्घुख तो है, किन्तु उसे 
प्रहण नहीं की है। इस लिये यहां शानरूप प्रतिपत्ति-विशेष है, परन्तु 
' धभ्रम-संन्यास सामथ्ये का अधिकारी भव-चिरत होना चाहिये। शास्त्रों में 
कहा है कि दीक्षा का अधिकारी आर्यदेश में जत्पन्न हो, विशिष्ट जाति 
और कुछ की मर्यादा चाला हो, शुभ-कमम करने की चुद्धि रखता हो और 
” प्रपद्ध-शुल्य हो। आत्म-परिणाम भी उसका ऐसा, विचार करने चारा 
हो कि--मलुष्यपन मिलना दुलेभ है, सम्पत्ति चश्चल है, विषय दुःख के 
. हेतु हैं और अल्त में विरस हैं, जहां संयोग है वहां वियोग अवश्य है, 
शरीर मरण-सहित है, और संसार का विपाक दारुण है। इस तरह 
संसार को शुण-शुल्य और विरस विचारता हुआ सहज विरुक्त हो जाय, 
जिससे ऋरोघ, मान, माया, लोभ, द्वास्यादि ख्प हों, जो यौवन में भी 
निर्विकार हों, जो राजा या मुसदी आदि चहुमान्य हो, किसी से द्रोह न 
, करने वाला हो, भ्रद्धावान्‌ हो, ज्ञान-योग का अधिकारी और प्रत्नज्या का 
आराधन करने चाला हो, ऐसा पुरुष धर्मं-संन्यास के योग्य है | 
दूसरा योग संन्यास-सामथ्ये एकान्त पारमार्थिक--तात्त्विक ही है. 
क्योंकि क्षपक-प्लेणि के प्राउम्त्त से लेकर फेवलशान उत्पन्न होने तक 
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तथा शैल्देशी अबखा-गत योगनिरोध के समय तक योगी की अवस्पा को 
योग-संन्यास-सामथ्ये कहा जाता है। 
इन तीनों ऊपर के कहे हुए योगों में से प्रथम योग भव्य मिध्याहृष्टि 
को होता है। और दूसरा योग अन्थिमेद्न करने के वांद्‌ सम्पग्दृष्ि 
देशनती प्रमुख को होता है। और तीसरा योग दीक्षा के सन्मुज्त भव- 
विरक्त की अयोगावल्था तक जानना चाहिये। इसको विस्तार से देखना 
हो तो “योगद्वश्टिसमुच्चय” नाम का अ्रन्ध जो भ्रीहरिभद्रसूरिज्ञी का निर्माण 
किया हुआ है। उसमें तथा योगविंशतिका, अथवा योगग्रन्थों में देखना 
चाहिये । 
अब इस जगह कितने ही ढुःख-गर्भित मोह-गर्मित चैराग्य वाले, 
परिडिताभिमानी, सिर मुएडाकर छोगों का माल खाने वाले ऐसा कहते 
हैं कि हठयोग न करना चाहिये। उनको बोध कराने फे लिये, और 
पाठक गण को श्रम-जाल से बचाने के लिये हठशब्द का अर्थ दिखाकर 
योग शब्द को साथ मिलाकर सड्भत कर दिखाते हैं। बलात्कार, 
जबरदस्ती थे हठशब्द्‌ के पर्यायचाची शब्द हैं। इनके साथ में जो 
योग अर्थात्‌ मव, वचन, काया को किसी काये में लगाना, उसका नाम 
हठयोग है। जैसे उपचास, बेला, तेला, अठाई, मासखमणादि में जो तीन 
आहार था चार आहार का त्याग करना है सो हठ है। क्योंकि शरीर 
और, इन्द्रियादि नही चाहते कि हमारा विषय ( भोग, उपभोग ) हमसे 
छूटे, किन्ठु जीव इनके ऊपर आक्रमण करता हुआ छोड़ता है। भथवा 
अभिग्रह का लेना भी हठ है। इस हठ से ही श्रीऋषभदेव खामी ने एक 
वर्ष तक आहार नहीं लिया, फ़्योंकि एक वे तक उन्हें नियम था कि 
शुद्ध आह्वार मिले तो लेना | 
यह हृठ की प्रवृत्ति साधु को प्रथम ही होती है, सो ऋषमदेवस्वामी 
से छेकर श्रीमहावीर-स्वामी पर्यन्त चौबीस तीथेड्डूरों ने हर एक बातों 
से मन, वचन, काया को रोका । क्योंकि इस मन, चचत, काया की वा 
इन्द्रियों की अनादि काल से खतः ग्रव्ृत्ति हो रही है। इनकी जो 
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प्रवृत्ति न होने देना, ओर जबरदस्ती से चश में करना यह हट हुआ, 

प्योकि देखो जैसे नेमिनाथ स्वामी के चारे में ढरढहणमुनि ने असिप्रह 
लिया कि मेरी रूब्धि से आहार मिले तो भोग में लाउँ, अन्यथा झुर्रे 
न'कव्पे । जब ऐसा हठ किया तो अन्तराय कर्म के जोर ले आहार का 
योग न चना | तव एक दिन भ्रीकृष्णमहाराज श्रीनेमिवाथजी को बन्दना 
करके पूछने लगे कि है स्वामिन्‌ ! अठारह हज़ार पुनिराजों हैं, उनमें 
कौनसा घुनि उत्कृष्ट है? तब भ्रीनेमिनाथ स्वामी कहने रंगे कि ढण्ढण 
मुनिराज सब से उत्कृष्ट है । 

* तब भ्रीकृष्णमहाराज को ढरएढहण ऋषि को चन्दना करने फे लिये 
उत्कण्ठा हुई, सगवान्‌ नेमिनाथ को चन्दूनाकर चहां से चर दिया।. 
और इधर से ढरढहूण ऋषि भी गोचरी की गवेषणा करते हुए श्रीकृष्णु- 
महाराज को रास्ते में मिले । तब श्रीकृष्ण ने हाथी से उतरकर ढरणढ़ण 
ऋषि को -तीन प्रदृक्षिणा दे कर नमस्कार किया | 

उस समय एक स्वभाव से कृपण धनवान, वणिक्‌ को, श्रीकृष्ण को 
नमस्कार करते देखकर साधु को भिक्षा देने का ( वहराने का ) भाव 
उत्पन्न हुआ, और ढण्ढण ऋषिजञी को घर में छे जाकर मोदक सिक्षा 
में दिये। दव ढण्ढ़ण ऋषिज्ञी ने शुद्ध ज्ञाककर अदण किये। और 
' नेमिनाथस्वामी के पास आये, और पूछते छगे कि है भगवान! यह 
आहार मेरी रूब्धि से मिला हैया नहीं! उस समय श्रीनेमिनाथ 
स्वासी कहने लगे कि हे वत्स | यह तेरी रब्धि नहीं, यह लब्धि तो 
त्रिखए्डाधिपति बाझुदेव की है। तंव ढण्ढण ऋषि कहने लगे कि हे 
'स्वामिन्‌ ! मुझे दूसरे की रब्धि का आहार नकल्पे। ऐसा कहकर पजावे 
पर जाकर मोदकों ( ऊरूड्ठओं ) का चूर्ण करते हुण शुद्ध मावना-बल से 
कर्मों को चर्ण किया और केवलजान प्रात कर लिया। 
ऐसे ही श्री चर्धमान स्वामी ने भी अनेक तरह के हठ अर्थात्‌ जबर- 
दस्तोी से मौनादि असित्रह' लिये। सो श्रीमहावीर स्वामी का कथन 
श्रीकत्पतूत्र अथवा इनके चारित्र से जानाँ, हठयोग की पहचानों, अपनी 


| 
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विद्धत्ता को मत तानों, सदुगुरु का उपदेश हृदय में आनों | यह हठयीग 
का शब्दार्थ कहा, अब कुछ साधन करने वाले के विषय में कहैँगे। 


हठयोग का अधिकारी । 


हठयोग करने वाले को प्रथम ब्रह्मचारी होना चाहिये। दूसरा, 
उसमें श्लुद्रपन अर्थात्‌ .ओछी प्रकृति का होना न पाया जाना चाहिये। 
क्योंकि जब श्लुद्र प्रकति का होगा तो सब के सामने गुरु की बताई 
रीति कद्दता फिरेगा, ओर योग्य अयोग्य को न देखेगा, और थोड़े 
ही में उसे अमिमान हो .जायगा, और छोगों को चटक मटक दिखाने 
लगेगा ; इस लिये गम्भीर आशय बाला होना चाहिये | क्योंकि गम्भीर 
आशय घाला होगा तो योग्य अयोग्य को देखेगा और किसी को अपना 
हाल न कहैगा, गुरु की बताई हुई रीति कों समझकर  आत्मार्थि बनेगा । 
तीसरा, परिषह अर्थात्‌ भूख, प्यास, निन्‍्दा, स्तुति सुनकर सहन 
करे, कहने वाले को शापादि न दे। और आलखसी भी न हो, क्रोधी भी 
* ही, और कपट भी न सेवे, निरहंकार हो, ओर लोभी भी न हो, 
* ८ जितेन्द्रिय हो। क्‍योंकि जिसकी इन्द्रियां चपल होंगी वह थोग में 
प्रवृत्त न हो सकेगा, योगमा्ग का अभिलाषी गुरुआज्ञाकारी द्वो, आत्मार्थी 
हो, मोक्षामिलाषी हो, परिश्रम में थकने वाला न हो। इत्यादि ऊपर 
कथन किये हुए गुण जिसमें हों उसे अधिकारी समझना चाहिये । और 
चही योग-साधन करने के लिये पात्र है। 


हठयोग के साधक के लिये आहार विधि। 
थोगी आहार इस प्रकार करे कि जो न न्यून ही हो और न अत्यन्त 
अधिक ही हो। न्यूनाधिक हो जाने से साधन ठीक नहीं वनता। 
क्योंकि अधिक खाने से तो प्रमाद्‌ वश होकर परिश्रम न कर सकेगा। 
इस लिये शाख्राजुसार आहार को अड्जीकार करे | वही दिखाते हैं कि-- 
जितनी उसकी भूख हो--मुर्े इतना आहार चाहिये, पेसा अठुमान 
करे और अलुमित आहार के चार भाग करे, और उस चार भाग में से 
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दो भाग के अन्दाज गृह के यहां से आहार अर्थात्‌ पका हुआ ( रन्धा 


.. हुआ ) अन्न छावे, और एक भाग जल ढाथे, सो उन तीनों हिस्सों से 
'अपनो उद्र-पूर्ति करे, और एक भाग उद्र का खाली रक्खे। खाली 


* रखने का प्रयोजन एक तो चीतराग देव की आज्ञा है कि--आत्मार्थी 
- साधु हमेशा ऊनोद्री तप करे, पशु की तरह ठूंस २ उद्र को न भरे । 


दूसरा प्रयोजन यह है कि पेट मे एक भाग खाली रखने से श्वास 
उछ्वास की गति ठीक रहती है। क्‍योंकि यदि अन्न और जल से सम्पूर्ण 
पेट भर केगा तो श्वालोछ॒बास वायु का आना जाना कदापि ठीक न 
रह सकेगा, क्योंकि यह सर्वेज़न-अनुभूत है कि अन्न के कम खाने वालों 
का शरीर प्रफुल्तित और आलूस्य रहित होता है। और जो मनुष्य पेट 
भर छेते हैं. उनको थोडी देर बाद्‌ ही आलस्य आ जाता है। ओर जो 
आदमी फैचल अन्न अर्थात्‌ आहार से ही पेश भरते हैं और पीछे से पानी 


पीते हैं, उच शख्लों का तो भ्वालोछवास बहुत तकलीफ़ से निकलता 


है। और छोग भी देखकर कहते हैं कि आज तो मार खूब पाया । 


 अजीण होने ले स्वास्थ्य पर पानी फिर जाता है । योगी के लिये विदेष 


क्या कहें, गृहस्थों को भी मिताहारी होना चाहिये। इस लिये ऊपर 
लिखे अनुसार भोजन करना चाहिये। और जो योगाभ्यास करने वाले 


'._ साधु हैं वे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अजुखार सिक्षात्रत्ति के चास्ते एक 
, बार गहस्थ के धर जावे, और नीचे लिखे अलुसार अपनी उद्धर-पूत्ति 


मात्र के लिये शुद्ध आहार पानी छाबें, परन्तु गृहस्थ के घए बारस्वार 


' 'नजावें। क्योंकि जो मुनि बारम्थार जायेगा तो मांगने खाने में ही 


डसका काल पूरा हो जायगा; तो फिर योगाभ्यास किस समय करेगा १ 
दूसरा चीतराग देवने भी कहा है कि वैयादृत्य--साथुओं की हल 


“ सेवा--करने वाले के बिना नित्यभोजी साधु एक चार गृहसुथ के घर 


जाये। चारस्वार जाने चारा भगवदाज्ञा-विसाघधक है। . - मा 
इस जगह कोई ऐसी शरड्डा करे कि बारम्वार जाने में हजे क्‍या है 


- जिससे विराधक कहा गया १ तो हम कहते हैं कि-सर्वज्ञ चीतराग के किये 


4 हि की 
4 (| 
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हुए शास्त्रों से अभिप्राय मालूम पड़ता है कि जो साधु चारवार गृहस्थ के 
घर भाहार पानी के धास्ते ही फिरता रहेगा तो स्वाध्याय, ध्यान, संय- 
मादि क्रिया किस समय करेगा ? इसलिये शास्त्रों में साधु फे चास्ते श्षुधा, 
पिपासा इत्यादि वाईस परिषद सहन फरने के लिये कहे गये हैं। किन्तु 
इस बात को तो जो आत्मार्थी सम्यग्द्शन-क्षान-सहित होगा चह ही 
विचार सकेगा, न कि ढुःख-गित मोह-गर्भित चैराग्य वाले, जो सिर 
मुए्डाकर दिन फे उदय से सन्ध्या तक गृहस्थों फे घर में फिरते हैं। 
क्योंकि शास्त्रों में इसी लिये पहिली पोरिसी में स्वाध्याय करना कहा है, 
दूसरी पोरिसी में ध्यान करना कहा है, और तीसरी पोरिसी में पात्रा- 
दिक की पडिलेहणा ( भ्रतिलेखना ) करके गृहस्थों के घरमें जाय | सो 
समस्त क्रिया में एक पहर भर लगावे, क्योंकि चौथी पोरिली में फिर 
“ स्वाध्याय करने के लिये कहा है, किन्तु गिरते हुए समय तथा कुछ-जेनी 
होने से द्वव्य, क्षेत्र, काल जानकर पहली पोरिसी में सिज्काय (स्वाध्याय) 
और दूसरी पोरिसी में मुखवस्तिका को हाथ में लेकर प्रमार्जन करे, फिर 
पात्रों की प्रमाजेना करे, ऐसी आचार-व्यवहार-पद्धति आचार्यों के 
प्रवृत्तिमागे से जान पड़ती है। किन्तु सू्य-उद्य होते ही गरस्थ के घर 
में पात्रों लेकर जाना साधु फो नहीं उचित प्रतीत होता । जो ऐसा करने 
वाले हैं, वे ज़िनाशा फे विराधक, श्रष्टाचारी, केवल सिर मुण्डाकर पेट 
भरने घाले हैं। - | 
योगी के लिये हेयोपादेय वस्तु । 


अब थौय साधनेवाला किस २ वस्तु का त्याग करे, और किस २ 
वस्तु को चर्चाव में लावे वही दिखाते हैं। प्रथम जो चस्तु भोग (वर्त्ताच) 
में न आधे सो दिखाते हैं--कडवी चीज न अद्जीकार करे, जैसे निःब- 
पत्रादि। दूसरी अमल, भांग, गांजा, तमाखु, इत्यादि कोई तरह का 

_नशा अड्जीकार न करे, क्योंकि जो नशा करनेवाला होगा, वह वकवृत्ति 
से छोंगों को ध्यान दिखावेगा। इस तरद किसी ने एक साखी भी 


कही हद कि, 
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“गृहस्थी होकर कथे ज्ञान, अमली होकर धरे ध्यान |. 

साधु होकर छूटे भड़, कहे कवीरजी ये तीनों ठग ॥१॥ 
* त्तीसरी आस्ल, खटाई, इमली, कच्ची केरी,' जामुन, जमेरी, निःबू, 
४ नारड्डी आदि नाया प्रकार की खटाइयां हैं, इन्हें म्रदण न करें, और छाल 
मरिच भी बहुत न खाय और चहुत लवण भी न खाय, अत्युष्ण भोजन 
न खाय क्योकि ये रक्त-विकार द्वारा खास्थ्य को हानिकारक हैं। एवं 
हरित-शाक चा कन्दसूलादि इन्द्रियों के विकार पैदा करनेवाले हैं, ऐसा 
डाकूर हकीम चेच्य छोगों का कहना है, इस लिये ये भी न खाने चाहिये । 
इन्द्रियो को हरित शाकादि पुष्ठ करते हैं और पुष्टि विकार का हैतु है। - 


. इसे भी योगी को “उसे त्याज्य समकना चाहिये और मुझे मेरे गुरू 


. भहाशज जो कि इस रहस्य को बताने वाले हैं, उनका कहना है कि हरित 
शाक न खाना ओर खुनने मे भी ऐसा आया है कि जहां साधु को 
- आहारादि की विधि, पिएडनियुंक्ति आदि की टीका में आई है चहां यह , 
: दर्शाते हुए दो हेतु दिखाये हैं, वे हेतु ये हैं । 
एक तो ऊपर दिखाया हुआ इन्द्रियों को विकार करने चाला, दूसरा 
जब रन्धा हुआ हरित शाक न लेगा तो मृहस्थ की भी ग्लानि विशेष 
' उत्पन्न होगी, क्योंकि गृहस्थ अपने चित्त में समझेगा कि साधु को 
सचित्त चस्तु का त्याग है, और इन्होंने पकाई हुई लिलीतरी न ली तो 
यह जान पड़ता है कि इसमे विशेष पाप है, इस लिये में भी इसको 
छोड़ूं। इस प्रकार गृहस्थ को लिलोतरी छोड़ने में विशेष इच्छा होगी । 
इस लिये साध जहां तक बन पड़े वहां तक रन्‍न्धी हुई भी लिलोतरी न 
- खाय। - 
'... परन्तु वर्समान काल मे ठु.खगर्भित मोहगर्भित वेराग्य से मुंड मुंडाने 
घाले कान्‍नदा, ऊसन, गाजर, सूली, वेंगन--रींगण, आलू, अरबी आदि 
कन्द्‌ और रन्‍्थी हुई लिंछोतरी सब लेते हैं और छोगों से कहते हैं. कि, 
'.. यह तो अचित्त है, इसमें साथु को दोष नहीं, साधु को तो जो पात्र में ' 
* पड़े सो खबे कर्ण्य है। 'इस चात को छुनकर अन्य मतावरूस्वी हँसी 
हर परत 
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करके मसल उनाते हैं, सो मसल यह है “ओरों को दिखाबे आजडी, 
आप साय काकड़ी” इत्यादि अनेक कहानी लोग कहते हैं। इस खाने ने 
ही छोगों को ख़राब किया, और जाति कुल के जैनियों में विश्वास न 
रहा । क्योंकि एक छौकिक दृष्टान्त है कि करोड़पति अपने दिल से चाहे 
कि मैं फलाने को छखपति ( रक्षाघीश ) कर दूं, तो चह उसको लक्षा- 
घीश कर सकता है। परन्तु दो चार आने मजदूरी करके खाने घाला 
विचारे कि में फछाने को रूखपति करूं तो वह छूखपति कदापि न 
कर सकेगा। फ्योंकि छोक में कहावत है कि “आप ही मियां मांगते द्वार 
खड़े द्रघेश” इन द्वष्टान्त और उक्तियों का तात्पय यह है कि जो आप 
- ज्ञानी और त्यागी होगा वही पुरुष दूसरे को ज्ञान देकर त्याग करावैगा, 
और जो आप ही त्यागो नहीं है चह दूसरे को त्याग नहीं करा सकता | 
कदाचित्‌ जाति-कुछ के धमं से और छोगों की शर्माशर्मी से सर्च चीज 
ऊपर लिखी हुई को खाने वाला उपदेश दाता बनकर त्याग करावेगा, 
ती वे छोग त्याग तो करेंगे परन्तु यथावत्‌ त्याग को न पारलेंगे; चल्कि 
त्याग को तोड़कर उन्हीं चीजों को खार्येंगे, जिनका त्याग कर चुके थे। 

अब इस जगह कोई ऐसी शा्ला करे कि साधु को तो सच्चित्त का 
त्याग है। इस लिये अचित्त छेने में क्या दोष है १ देवाजुप्रिय ! ऊपर 
लिखी उक्तियों को विचारों और पक्षपात को छोड़ी, जिससे तुम्दारी 
आत्मा का कल्याण हो | 

इस प्रकार कहने वाले ने जो योगाभ्यास जेन-धर्मं का म्रूल था, 
सो उठा दिया, खाने पीने में चित्त लगा दिया, अपने शरीर को खुखशील 
' बना दिया, कितने ही मलुष्यों ने वाह्याचार लोगों को दिखा दिया, कितने 
, ही भोले जीवों का धर्म से चित्त डुला दिया, अपना पांव डुर्गति में फैला 
द्या | है के 

कदाचित्‌ कोई ऐसा कह्दे कि बिना शाकादि के भोजन ( अन्न ) केसे 
खाया जायगा ? तो उस पर हम कहते हैं कि है भद्र ! यदि तुम्दारे चित्त 
में ऐसा ही था तो अपना घर छोड़कर सिर फ्यों मुण्डवाया ? जिड्ा का 
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स्वाद्‌ न गंवाया, व्यर्थ जैनधर्म को छजाया, जाति कुल के जैनियों को 
लड़ाया | फ्योंकि देखिये, अन्य मतावरूस्विओं में कितने ही साधु पुरुष 
विचरते हैं, रोटी छाकर पानी में मसरू फर खाते हैं, अपनी आत्मा में 
सनन्‍्तोष पाते हैं, तो कहो वे भी तो अपना पेट भरते हैं, परन्तु अपनी 
ज़िद्दा का खाद नहीं करते हैं। देखों ज़ब ऐसा उन छोगों में करते हैं 
तो भी ठुम छोंग उनको मिथ्यात्वी कहते हो, शोक है ! जैनों का माल 
खाना और विना ही तपश्चर्यादि के मोक्ष जाना | 
पहले के आचार यदि जाति-कुल के जैनी न बनाते तो तुम्हारा ऐसा 
जाल कदापि न चलता, तुमको टुकड़ा भी न मिलता | खैर। अब जिसकी 
जैसी खुशी हो घेसा करो । हम तो उस आत्मार्थी के चास्ते कहते हैं, जो 
>योग साधन करे, परभव से डरे, राग-द्वेंप परिहरे, मिथ्या जाल में न 
परे, अपनी आत्मा का उद्धार करे। 
अस्तु, अब और भी छुनो, योगी तिछ, सरसों, मधु (शहद), मदिरि, 
मांस, इन सव का सह परिरे और छाछ, कुलथी, तिलपापड़ी, 
चासी अन्न, सीरा, लेकी हुई छापसी और कांजी आदि को भी अड्डीकार 
न करे, और शीघ्रता से गमनागमन ( जाना आना ), सागना, अश्नि का 
सेवन करना, और स्मानादि भी न करे ओर साधन के समय चहुत 
“तपादि भीन करे, और बहुत मनुष्यों से परिचय भी न करे, बहुत 
वोलना भी न चाहिये । 
* अब योगी को भोग में छाने की चीजों के विषय में कहते हैं । 
- गेहूँ, चावल, ज्वार, बाज़रा, सांठी के चाचल, मूंग की दाल, ठुबर 
की दाल, उड़द्‌ की दाल, दूध, घृत, मीठा सभी प्रमाणित ले, परन्तु मीठा , 
नित्य न खाय, और लाडू, जलेवी, सीरा, लापसी, घेवर, कंलाकन्दादि 
इस योग साधनेघाले को बिल्कुल खाने के लिये निषिद्ध है। और कारण- 
' "चशात्‌ सॉठ, पीपर, काली मरिच, जावन्नी आदि अड्डीकार करे, और 
. ऐसा भाहार करे कि जो जल्दी पच जाय। वहिक रोटी लूखी (खुश्क) . 
" खाय, जहां तक बने च॒हां तक सिक्षा में भी रोटी रूखी लाने, क्‍योंकि 
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चुपड़ी हुई रोटी गरिष्ठ होती है, पचने में दुजर होती है। और गरिष्ट 
वस्तु के खाने से आलणस्य होता है। ऊपर लिखी चीज़ों का संयोग भिक्षा 
मैं न मिल्ले तो चणा सेका हुआ ले अपना निर्वाह कर ले, अथवा आधे 
से भी थोड़ा आहार करे। 


योगी के लिये स्थान । 

योगी फै लिये स्थान केसा होना चाहिये वह दिखाते हैं। एकामन्‍्त 
अर्थात्‌ बस्ती से बाहर हो, और उस मकान में ख्री, नपुंसक, तियेश्ष्‌ आदि 
का आना जाना न होना चाहिये। इसी वास्ते जैनधर्म में प्रह्मचारी को 
नव चाडों से ब्रह्मचये पालन करना चाहिये ऐसा कहा है। उन नव चाडों 
का वर्णन शास्त्रों में है, अन्य बढ़ जाने के भय से नहीं लिखते । अन्य मत , 
में कईएक प्रकार मठादि के बताये हैं. वे भी प्रत्थ बढ़ने के भय से नहीं 
लिखते। परन्तु उस एकान्त खान में चूना-पत्थर आदि का मकान न" 
हो। यह दूसरी रीति से योग साधनेवाले की पीठिका कही गई है। 


आसन प्रतिष्ठा । 
... थोग साधने वाले को प्रथम आसन हढ़ करना चाहिये। आसनों 
की संख्या चौरासी लक्ष है जिसमें चौरासी आखन प्रसिद्ध हैं। उनमें 
भी जो इस योग-साधन में बहुत उपयोगी हैं उन्हीं आसनों के कुछ गुण 


वर्णन करते हैं । 
स्वस्तिक-आसन | 

प्रथम खस्तिक-आसन कहते हैं । यह समस्त आसनों में सुगम है,और 
* रूप है, इसी लिये इसको प्रथम कहा है। खुगमता इसकी इस 
- छिये है कि जड्डों “के मध्य में दोनों पावों के तलवों को करके और देद 
- सरल फरके बैठना, उसे खस्तिकासन कहते हैं। इसका नाम खत्तिक 
क्‍यों दिया यह दिखाते हैं--स्वस्ति नाम है कल्याण का, जो भव्य जीव 
आत्मार्थी आत्मसाधन और मोक्ष जाने की चाहना करे तो उसे कोई 
तरह का विध्न न दो,फ्योंकि सत्कर्म करने में प्रायः विप्न जाया दी करते 
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हैं। शास्वकारों का उल्लेख देखने में आता है कि “श्रेयांसि चहुविश्ानि 
' भवन्ति महतामपि”। इस लिये इसे मडुछ घुद्धि से पहले कहा है और 
दूसरा इस आसन में बैठने से सुस्ती--आलूस दूर होता है, तीसरा हर 
एक इसे सहज में कर सकता है, इस वास्ते भी इसी स्वस्तिकाखन का 
पदले खरूप-निद्शेन किया है। हैं 
२ गोंघग आसन | 
अब दुसरा गोधुक्‌ आसन दिखाते हैं--ऊकट्ट ( पांच के बल परं ), 
चैठकर एडीयां ऊंची रफ्खे और पांचों फे पञ्नों फे बल पर अपना समस्त 
शरीर का भार डाल कर, जैले गवाला लोग (अहीर) गाय को दोहने के 
अचखर पर बैठते हैं,वैखा बैठने फो गोघुगुआसन या गोदोहआसन कहते 
हैं। ' इसी आसन से शासनपति भगवान्‌ श्रीवर्धमान स्वामी ने सालबृक्ष | 
के नीचे केवलजान-केवलद््शन प्रात किया था। इसी लिये मड़डुल के 
अनन्तर इसकी लिख दिया, शासनपति की आणा को सिरपर उठा लिया, 
समवायाडूजी के योगवहन में आसन और मुद्रा से तारा देखना ऐसा 
शुस्मुष से खुन लिया, देमचन्द्राचायंजी ने योगशास्त्र में भी वर्णन किया. 
फाय-क्लेशादि तप में भी वीर-आखसनादि को लिया, इस लिये हमने 
शास्त्रों का प्रमाण भी दिया। 
| गोमुख-आखसन | 
अब तीसरा गोमुह-आखसन कहते हैं--वाँई' अर्थात्‌ डादी तरफ कि 
( कमर ) के नीचे दक्षिण अर्थात्‌ जीमने पांच की शुद्म अर्थात्‌ पड़ी घरे 
और जीमनी कटि की तरफ डाबे पांव की एड़ी को घरके बेठ जाय,- 
. झर द्वोनों घुटनों को ऊपर नीचे कर ले, जैसे गो का मुख अर्थात्‌ दोनों 
* होठ ऊपर बीचे होते हैं, इस तरह दोनों घुटने करे। इस आसन को 
_ कानफरे साधुओं में जो गोरखनाथ हो गये हैं उन्होंने विशेषकर किया 
, है, इसी लिये इसको गोरक्ष-आंसन भी कहते हैं। 
- ४ वीरासन। 
. ' “अब चौथा चीरास नकहते हैं-जैसे वीर भर्थात्‌ शूर-बीर महुष्य युद्ध 


हट 
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में घन्रुष बाण को खींचते हैं, उस रीति से जो खड़ा होना उसी का नाम 
घीरासन है। सो यह चीरासन कई तरह से होता है, इसी लिये नाम 
भात्र लिखा है, क्योंकि आसनों की प्रक्रिया तो गुरु के पास अपनी दृष्टि 
से देखे ओर गुरु करके दिखाचे तब ही यथावत्‌ मालुम होती है। 
५ कुर्मासन | 
अब क्ुर्मासन- कहते हैं--दोनों पगों ( पांच ) की एड़ी से गुदा को 
रोक करके सावधान स्थित हो जाने को क्ूर्मांसन कहते हैं । 
६ कुक्ुटासन । 
अब कुक्कुटासन कहते हैं---बाए' पैर के. तलवे को दांयनी ( जीमनी ) 
जड्डा के ऊपर रबखे, अर्थात्‌ पद्मासन लगाकर फिर दोनों हाथों को ऊरु 
अर्थात्‌ जड्डा फै बीच में हाथ घुसेड़कर जमीन पर टेके, फिर हाथों पर 
जोर देकर और आसन फरता हुआ ऊपर को उठे और जमीन से अधघर' 
( आश्रय-रद्दित ) हाथों के ऊपर खड़ा रद्दे इसी का नाम कुकुटासन है। 
७ धन्रुषासन | 
अब धनुषासन कहते हैं-दोनों पांवों के अँगुठों को दोनों हाथों से 
भ्रहण करके एक को कानपयेन्त छावे, धनुष की तरह आकषेण करे। 
अथवा ऐसा भी कहते हैं कि एक पैर को फैला करके, एक से अँगुठा 
को अ्रहण करे और एक हाथ कानपर्यन्त करे इसका नाम धनुषासन है। 
८ पश्चिम तानासन | 
अब पश्चिम तानासन का स्वरूप कहते हैं--दोनों पांव द्‌एड की 
तरह लम्बे करे और घरती को पैरों से पकड़े, अर्थात्‌ पांचों को चिपटे 
( जमा ) रखे, और दोनों हाथों को फैलाकर पांवों के दीनों अँगुठों को 
दोनों हाथों से पकड़े, परन्ठु पांच ऊपर को न उठने पावे, जमीन से ही 
लगे रहें, फिर माथे को नीचा करके जड्डों के ऊपर लगाकर स्थिर ही 
जाय, अथवा दोलनों पांचों को चिपटा छे, और दोनों हाथ परों के इधर 
उघर से फरके तलवों के चीच में हाथों की दूशों अँगुल्यां मिलावे, 
परन्तु अँगुल्ली ऐसी मिलावे कि छूट न जाय, फिर माथा जड्डढा फे ऊपर 
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रखकर स्थिर हो ज्ञाय। इस आसन के कुछ शुण दिंखलाते हैं। 
यह आखन ऊपर कह्दे आसनों में से सुख्य आलन है। और खुषुस्णा- 
मार्ग को बतानेवाला है, भ्राणों की गति को सूक्ष्म भर्थात्‌ धीमा 
फरनेवाला है, पेट की अप्नि को तीघत्र करता है, और उद्यान चन्ध 
में भी मदद देता है, पेट फे मध्य भाग को कृश चनाता है, जिससे 
तोंद नहीं निकलती, पेट पतला वना रहता है, और कब्जियत ( मलाव- 
रोध ) को दूर करता है, दस्त को साफ ( खुलासा ) करता है। जो 
भनुष्य इस आसन को लगाने का अभ्यास करेगा, उसको शरीर सम्बन्धी 
अनेक प्रकार के लाभों के अतिरिक्त योगाभ्यास में विशेष सहायता 
मिलेगी । 
६ मयूरासन | 

अब सयूरासन कहते हैं--दोनों हाथ जमीन पर रखकर दोनों कुदणो 
( कोणी ) मिलाकर नाभि और कलेजा फे वीच में कोणियों को रखकर 
कोणियों के ऊपर सब शरीर का जोर देकर दोनों पांव पीछे से ऊते 
उठावे, और जमीन पर सिवाय हाथों और कुछ शरीर न रहने दे। 
जैसे मयूर अपने पड्ों को ऊपर करके चाचता है, इसी रीति से पांच 
'ऊँचा करे, इसी का नाम मयूरासन है। इसका प्रकारान्तर भी कुछ 
चतलाते हैं कि, साथा जमीन से लंगा रहे और यवाकी कुल रीति उस 
प्रकार से जान लेनी चाहिये | 

इसके कुछ गुण | - 

,.. इस मयूर-आसन फे करने में क्या छाम है, अथवा क्या २ फायदे हैं 
वही दिखाते हैं--इस आसन के करने में जलन्धर, तापतिल्ली, फीया 
“आदि अनेक रोग चले जाते हैं, और चात, पिच, कफ, इनको भी यह 
मयूरासन नाश करता है. अर्थात्‌ विषम दोषों को सम करता है। 
जो कद्ाचित्‌ कुत्सित अन्न खाया जाय तो उसे भी भस्म कर देता है. 
“और जब वल्ति करने का काम पड़े अथवा कुछ जल पेट में रद्द जाय तो 
इसके फरने ले जल्दी रेचन हो जाता है । 
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१० सिंहासन। 

अब सिंहासन कहते है---दोनों घोटूू जमीन पर टेककर दोनों एडियों 
को शुद्या के पास ले जाकर उसके ऊपर बैठ जाय और दोनों हाथों के 
पञ्ने अथांत्‌ अँगुली पेट की तरफ और हथेली घोटू फी तरफ करके सतर 
बेठ जाय, परन्तु हाथ में किसी तरह का शल्य न हो, और गरदन फो 
कुछ भुकी हुई सामने रक्‍्खे और दोनों आंखों की पुतली दोनों भैँवारों 
( भोंभों ) के बीच में रखे, और मुख को फाड़े, जीम को अच्छी तरह 
से बाहर निकाले, और सिंह की तरद गजेना अर्थात शब्द्‌ करे। इसका 
अभ्यास करने से शरीर मे फुरती वनी रहती है, और तेजी बनी रहती 
है। फद्राचित्‌ गोचरी ( सिक्षा ) में खटाई आदि आ जाय तो णाने के 
बाद्‌ इस [आसन को करे। इससे योग में किसी प्रकार का घिप्न न 
होगा। 

अब ऊपर लिखे हुए आसनो में परिश्रम होता है, इसको दूर करने 
के वास्ते शिवासन को अवश्यमेव करे | इस लिये शिवासन का खरुप 
लिखते हैं । 





११ शिवासन | 
जमीन से पीठ छगाकर शयन करे और हाथ पांव सीधे कर दे, 
अर्थात्‌ जैसे मुर्दा होता है बैले सरल होकर सो जाय। इस आखन से 
शरीर का परिश्रम दूर हो जाता है, इस लिये परिश्रम दूर करने फे लिये 
यद आसन श्रेय है। 
१५ सिद्धासन | 
अब सिद्धासन का स्वरूप कहते हैं--डावे पांच की एडी को योति 
के मध्य में लगावे। गुदा और लिख के मध्यमाग का नाम योनि है-- 
सीवन-स्थान को योनि कहते हैं । उस स्थान को णड़ी से दबाये रहे 
और: दाहिने पांच को उठाकर लिड्लु की जड़में पड़ीकों लगाकर नीचे को 
दबावे, इसी रीति से बैठकर फिर एड़ी को हृदय से चार अवुछ फरक 
से रखे, और नेन्नों की अचल दृष्टि से भ्रूकुटि के मध्यभाग में लगा दे 
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इसका नाम सिद्धासन है| इस आसन का फल तो अत्य भताचरूस्बियों 
कै शास्र्रों में बहुत वर्णित है, और भ्रीजेनमत में भी गुरुम्ुण से इसकी 
महिमा खुननेवाले जिशासु जानते हैं, तथा शात्रों में भी वर्णन है! | “यथा 
नाम तेथा शुणा:” इस उक्ति से भी जान पड़ता है कि इस आसन में 
कोई विशेष महत्त्व होना चाहिये । 
प्मासन | 
अब पद्मासन का खरूप लिखते हँ--वाई' जडूग के ऊपर दायां पांच 
स्थापन कर वांया पांव को द्ाहिनी जड्डा पर स्थापन करके दांये हाथ 
को पीठ पीछे घुमाकर वांयी जडूग पर स्थित पांच के अँगुठे को 
पकड़े, और ऐसले ही बांये हाथ को पीठ पीछे छे ज्ञाकर दादिनी जड्डूग पेर 
स्थित जो बांया पांच उसके अँगरुठे को पकड़े, और हृद्य के समीप टोडी 
चार अबुल के अन्तर मे रखे, और नेत्रों से नासिका की डरडी अर्थात्‌ 
अपग्नभाग ( नोक ) को देखे | अब प्रकारान्तर से भी पद्मासन को दिखाने 
हैं--बांया पांव के आगे दाहिनी जड्डा के ऊपर फिर दाहिने पांच को 
वांयी जड्भू पर रखे, और हाथों को उन दोंनों एडियों के ऊपर पहले 
बांये हाथ को रखे, उसके ऊपर दाहिने हाथ को रखे, अर्थात्‌ जैसे जिन- 
मन्द्रि मे भगवान्‌ वीतराग जिनेन्द्रदेव की प्रतिमा स्थापित की जाती है, 
उस रीति से जानो, इसका नाम पर्यड्भासन भी पहचानो | 
इन आखनों की विधि श्रीहिमचन्द्राचायेक्रत योगशात्र में देखो, इस 
जगह तो संक्षेप से नाम तथा ग्रण वर्णन करते हैं। जैले पड्डुज कौचड़ 
से उत्पन्न हुआ और जल से दृद्धि पाकर दोनों को छोड़कर पृथक हो 
जाता है। इसी रीति से जो मलुष्य इस पद्मासव को साधनेवाला है चह 
- संसार [रुप कीचड़ से उत्पन्न होकर और भोगरुप ज़ल से चृद्धि पाकर, 
इन दोनो को छोड़कर इस योगरूप अस्यास में पृथक्‌ स्थित ही गया; 
इसी लिये इसका नाम कमर-पहुंज भी है । 
» इस अकार थोड़ासा आसनों का चर्णन किया, जो पुरुष पहले इन 
' आसलनो, का अम्थास हृढ़ करता है, चह् ही पुरुष योगास्यास के परिश्रम 
का १५" 


जऐे 
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को उठावेगा, शुरु की चरण-सेवा से योग की कुझी को पावेगा, बिना 

शुरु-कपा योगास्यास का रास्ता कदापि न पाबेगा, पुस्तक वांचने से भी 
हाथ न आवैगा । इसी छिये हमारा कहना है जो कोई योग की सिद्धि 
करना चाहे तो प्रथम स्वरोद्य अर्थात्‌ स्वर का अस्यास अवश्यमेव करे; 
क्योंकि जब तक पूरा २ उसको रघर के तत्त्वों का ज्ञान न होगा तव तक 
योग की सिद्धि कदापि न होगी। क्योंकि रुघर के ज्ञान विना जो कोई 
मनुष्य योगाभ्यास अर्थात्‌ प्राणायाम, मुद्रा, कुम्भकादि का परिश्रम करते 
हैं, उनका परिश्रम व्यर्थ जाता है, क्‍योंकि योगाभ्यास की प्रथम भूमिका 
स्वर-अभ्यास है। 

चत्तेमान काल में वहुत छोग प्राणायामादि अथवा पट्टकर्मादि के 
चिएय में परिक्षण उछाते है, परन्तु स्वर-भम्यास के घिना छाचार होकर 
थक जाते है, और समाधि के भेद्‌ की नहीं पाते। इस लिये जो योग 
की इच्छा करनेवाला जिशासु है उसको मुनासिव है कि सदुगुरु के पास 
से विनयपूर्चक शुभ्रूपा करके कपट-रहित हो गुरु की चरण-सेवा करे 
और इस स्वर-साधन की कुझी सीखे, जिससे स्व काये सिद्ध हों। 
क्योंकि जो मकान वनानेवाला पहले नींव को मजबूत करेगा, तो मकान 
चाहे जितना ऊपर ले जाबे उसको कभी भी खतरा का मुंह न देखना 
पड़ेगा, या किसी प्रकार हानि की सम्भावना न होगी | 

इस द्वष्टान्त से दार्शान्तिक को जानो, स्वर-साधन को नींव के बतौर 
पहचानो, इस स्वरोदय के विषय में भी पुस्तकें तो बहुतीं की चनाई हुई 
हैं और सभी जगह प्रसिद्ध हैं बल्कि छापे में छपी हुई भी हैं और जगह 
२ मिलती भी हैं, हम उस वरद्द तो छिल्लाने की इच्छा नही करते, क्‍योंकि 
प्रन्‍्थ बढ़ जाने का भय है। परन्द जो मुख्य प्रयोजन है, उसी का निद्‌- 
शेन करते हैं। ५ 

के स्व॒रोदय-स्व॒रूप । 

पृथिवी, जल, अभ्रि, चायु, आकाश यह पांच तत्व हैं; और इन 

पाँचों तत्वों को ही सभी स्वरोदयवांछे कहते हैं। और जैन में भी 


| 
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गशुरुकुल-बास विना इन्हीं को स्व॒रोदय वाले पांच तत्त्व कहते हैं, परन्तु 
यथाचत्‌ शुरू मिले और जिज्ञाछु को योग्य जाने तो दूसरे भी पांच तत्त्व 
चताबे । उन पांच तत्त्वों की प्रसिद्धि ही नहीं है, परन्तु मैंने जिस गुरु 
की चरण-सेचा से योगाभ्यास की रीति पाई है उस शुरु की मुखजबानी 
थोड़ासा हाल सुना था। सो ढीक वात तो गुरु आदिक विना थोग्य 
जिशाझु को नहीं कहते। क्‍योंकि शास्त्रों में ऐेसा कहा है कि जो गुरु 
जिशासु को योग्य जाने तो छेद्‌-श्रन्थादि पढ़ावे। कदाचित्‌ योग्य न 
जाने तो छेंद्‌ श्रन्थों की वाचना (पाठन) न करावे, और कहीं २ परम्परा 
से भी ऐसी विद्याएं चली आती हैं। 
जेसे इन्द्रजाल विद्या के बत्तीस पटल थे, जिसमें से श्रीहेमचन्द्राचार्य 
जी के समय में २८ पदलछ रह गये। और चित्रकूट ( चित्तौड़) में - 
कईएक विद्या के पुस्तक कीत्तिस्तस्म में गुप्त थे, और उसकी किसी 
'फो खबर नहीं थी। परन्तु श्रीसिछसेन दि्वाकर ने अपनी योग्यता से 
उस कीत्तिस्तम्म को खुलवाकर एक पुस्तक निकाला | फिर उसी समय 
चह स्तम्प् चन्‍्द हो गया और उस पुस्तक्त में से दो विद्या उनके हाथ 
छगी । शेष भ्रन्थ बांचने से उसके अधिष्ठाता देवता ने वर्जेन किया | इस 
लिये श्रीसिदसेन-द्वाकर ने उस पुस्तक को श्रीअवन्ती पाश्व॑नाथ के 
मन्दिर में छिपाकर रख दिया | इस लिये कुछ दिन बाद भ्रीजड्रम युग- 
प्रधान श्रीजिनद्त्त सूरिजी महाराज के हाथ लगी । और अब उसे जैसल- 
मेर के भणडार में खुनते हैं। और थोड़ा द्वी काल हुआ कि श्रीआनन्दू- 
घनजी महाराज हुए हैं, और ये मारवाड़ में चहुत घूमे हैं, और वे प्रायः 
कई देशों में प्रसिद्ध भी थे। आयु के नजदीक आने से उन्होंने विचारा 
कि यदि कोई जिज्ञासु मिले ठो इस बस्तु ( योग प्रक्रिया ) को दूँ, ऐसा 
विचार कर मारवाड़ादि में अच्छी तरह अन्वेषण किया किन्तु कोई 
योग्य जिल्लाखु व्यक्ति देखने में च आया। अनन्तर गुजरात देश में 
श्रीयशोंविजयजी का नाम छुनकर भ्रीआनन्द्घनजी महाराज गुजरात में 
गये और उपाध्यायजी से मिलते, परन्तु उपाध्यायज्ञी को सी योग्य न 
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सममभा। वे वस्तु पेट में ही छेकर समा गये ( काल श्रसित हुए ), और 
अपनी परम्परा में कोई शिष्यादि न किया, क्योंकि उनके पद से मुझे भी 
माछुम होता है कि श्रोआनन्द्घवजी महाराज अपनी चनाई हुई चौबीली 
फे अत्द्र श्रीकुन्धुनाथ भगवान्‌ के स्तवन में जो नवमी गाथा है उसमें मन 
ठहरने की कह गये हैं। परन्तु घिना अध्यात्मी गुरु कै गाथा का रहस्य 
मालुम नहीं होता । वह गाथा भी दिखाते हैं-- 
“पनडुं ढुराराध्य तें चश आप्युं, ते आगमथी मति भाणुं । 
आनन्‍्दूधन प्रभु माहरु' आणो, तो खाचुं करी जाणुं हो ॥कुं॥ध। 
इस गाथा में 'आगमथी” इन चार अक्षरों में मत ठहरने का मत- 
लव जतलाया, गुरुकुलबास विवा इसका अर्थ सप्र मे न आया, इस 
अधम अधागी योग-द्रिद्री ने इसका भर्थ कितने ही जिशासुओं को खोल 
कर धताया, जिन्होंने इस अर्थ को पाया, उन्होंने नवऋर ग़ुणने में मत 
भी ठहराया, इसके आगे भो बताते, परन्तु पूरा जिशाखु नज़र में न 
आया, इसी लिये वद पद्‌ पोधियों में उलश! सीधा ग्राकर पाठक्रगण 
को छुनाया | 
परल्तु पूर्वोक्त गाथा के पूर्वाधे का अं लोग ऐसा करते हैं कि हैं 
श्रीकुम्धुनाथ स्वामित्र! मन जो है! सो बड़ा दुए है, अर्थात्‌ भति चश्चल 
है, परन्तु इसको आपने वश किया है, सो है प्रभो ! आयमथी भर्थात्‌ 
शास्त्र फे आधार पर अथवा शाञ्र के भ्रद्धान-वल से जानता हैँ (विभ्वास 
करता हूँ)। भागे की तुक्‌ में कहते हैं कि में तो है प्रभो ! प्रत्यक्ष तब 
जानूं, जब मेरा मन स्थिरता पकड़ छे, अर्थात्‌ समाहित हो जाचे, ऐसा 
भाव छोग निकालते हैं । 
परन्तु इस अर्थ में तो अन्य मतावलूम्बियों को शट्दा। उत्पन्न दोती दे 
कि आनन्द्धनजी जैन फे साधु थे, किन्ह उन्हें श्रद्धा न थी, क्योंकि यदि 
उन्‍हें श्रद्धा दीती तो ऐसा न फद्दते कि में शाख से श्रद्धान करता हैँ, परन्तु 
प्रत्यक्ष में तो तथ दी विश्वाल कर सकता हैँ जब कि मेरा मत समाहित 
हो जावे ( ठदर जावे )। इस कधघन से उन्हें अश्द्वान उत्पन्न होता दे । 
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ईस शड्दा के दूर करने के लिये कुछ प्रयत्न करते हैं कि पूज्यपाद्‌ 
श्री आननन्‍्द्घनजी महाराज के समान तो श्रद्धान इस समय हीना कठिन 
है। किन्तु आनन्द्घवजी का अभिप्राय न जानने से ऐसा कहना ठीक 
नहीं जान पड़ता, क्योंकि देखिये श्रो आनन्द्धनजी अपनी गाथा में क्‍या 
कहते हैं। 'आगमधि' इन चार अक्षरों में श्री आनन्दधनजी महाराज का 
अभिप्राय दिखाते हैं कि एक २अक्षर में गुरुणम से सम्पूर्ण नाम निकलता 
है। जैसे 'मीम” कहने से भीमसेन को अहण करते हैं; तैले ही आ कहने 
से आया और ग कहने से गया, म कहने से मन और थि कहने से 
सख्िर। उसका तात्पयं यह है कि आने जाने मे मनको मिलाना उस 
मिलाने से मन सिर होता है। इसी रीति से है प्रभो ! आपने अपने मन 
को सिर किया, ऐसा उस पद का झय है, परन्तु जेसा छोण कहते हैं 
उसी रीति से में नहीं मानता । 

कदाचित्‌ आगम पदु करके यदि कोई इस गाथा में शास्त्र लेगा तो 
जो शास्त्रों में आगम का लक्षण किया है वह व्यर्थ ही ज्ञायगा । क्योकि 
आगम का छक्षण, प्रमाणनयतत्वालोकालड्र में तो “आघप्वचनादा- 
विर्भूतमयेसंबेद्नमागमः” आघो के वचन से प्रकट हुआ पदार्थ का जो 
सवेदन अर्थात्‌ ज्ञान उसका नाम आगम है, न कि शास्त्रों का नाम 
आगम है | इसो रीति से श्री आनन्द्धनजी महाराज जैसे श्रद्धावान थे, 
चैसा तो चर्त्तमान काल में होना कठिन है| « इसी रोति से गुरुगम को 
> जानो, जैनमत में किसी तरह का सन्देह मत आनोीं, श्री आनन्द्धनजी 
महाराज को अध्यात्मीओं में पूरा मानों, अध्यात्म बिना विह्॒ता का 
क्यों करो अभिमानों ! 

इसी रीति से श्रीचिदानन्दुजी ( अपर नाम कपूरचन्दजी ) महाराज 
ने भी योग्य जिज्ञासु बिना किसी को शिष्य न चनाया, और थे भी छद्य 
में ही योग-प्रणाली लिये खगे में चल बसे । हमारे जैसे अधम, अभागी, 
योग-द्रिद्री जेन भाण्ड को छोड़ दिया, सो उमने भी किश्वित्‌ प्रपश्ष 
 किया१ भस्तु | 
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अब जो वक्तव्य है उसके विषय में कहते हैं। प्रथम कहे हुए पश्च 
तत्वों की गति चन्द्र और सूर्यनाडी में होती है, इसका ठीक २ जानना 
वही खंरसाधन है । 

खरोत्थान । 

स्वरोत्थान प्रथम श्र कुटिचक्र से होता है और आगमचक्र से होकर 
बडुनाल के पास होकर पश्चिम-द्वार से निकलकर शीघ्रता से नाभि में 
खटका देता है फिर नाभि में उठकर हृद्य-कमल पर होकर करठद्‌ल के 
ऊपर होकर जो जीवणां ( दाहिना ) रन्ध है उसमें घुसकर वांयी और 
नांसिकाद्वार से निकलता है। इसी प्रकार बायां रन्प्र में घुसकर दांयी 
नासिका से निकलता है। इसी रीति से फिर पीछे को भी जाता है। 
इस जगह किश्वित्‌ परीक्षक पुरुषों के वास्ते परीक्षा अवसर भी है-- जो 
भकुटिचक्र से नाभि में आता है, सो उसके आने की परीक्षा यह है कि, 
नाभि से खट २ का शब्द आता है। जैसे घड़ी चक्रों के फिरने से खट २ 
करती है उसी प्रकार नाभि में भी होता है । 

इस खटके के देखने के वास्ते जब तक गुरु-कृपा न हो तब तक उस 
खटके का देखना कठिन है। जो गुरु खटके के देखने की रीति बतावे , 
तब घह खटका भी देखे ओर बीच का भी कुछ राम ही । कदाचित्‌ 
कोई बुद्धिमान एकाग्रचित्त होकर उस खटके की प्रतीति करे तो उस 
बुद्धिमान को खटका तो प्रतीत हो जायगा, परनन्‍्ठ उसका जो रहस्य हैं 
सो गुरु के बिना कदापि न मिलेगा, क्योंकि श्रीमानतुड्भाचार्यजी 'पश्च 
परमेष्टि स्तोत्र” में लिखते हैं कि “गुरुकृपां विना कि पुस्तकभारेण”। इसी 
तरह परमतावरमस्बी भी योगशाख्त्र वा गोरक्ष-षद्धति था स्वरोद्य आदि 
प्रन्‍्थों के मूछ था टीका वा भाषादि में गुरु का स्मरण देते हैं कि रहस्य 
शुरुगम से जानो, भ्रन्थ में रहस्य को नही है ठिकानों । 

ग्यायशासत्र में भी ऐसा कहते हैं कि “शिव रु्टे गुरखाता गुरो रष्े 
न कश्चन” अर्थात्‌ शिव (इष्ट-देव) के रुष्ट होने पर शुरु रक्षण करने चाला 
है परन्तु भुरु के रुष्ट होने पर कोई रक्षण करने चाछा नहीं है । और 
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 उनमत से तो शुरू बिना कुछ भी नही होता, इस लिये शुरू की मुख्यता 
है। अब उपर छिखे दोनों स्वरों में जो पांचों तत्त्वों का प्रकाश है, 
उसका थोड़ा सा चर्णन करते हैं। 
१ पृथिवी तत्व का स्वरूप । 

पृथिवी तत्व का रड् पीछा ओर बारह अडुल या भाठ अछुलछ बहता 
हैं---अर्थात्‌ सन्मुख नकुषे के ( नाक के रन्‍्त्ों के ठीक सीध मे ) बाहर 
माल्ुम पड़ता है। स्वाद मीठा, आकार चौकोना ( चौरस ), और ५० 
पश्चास पल अथवा चीस पमिनद जिसका जड्डा में स्थान है उसे पृथिवी 
नाम से जानना चाहिये । 

२ जल तत्त्व का स्वरूप । 

दूसरा जलतस्व है, इसका चर्ण सफेद है। पन्द॒ह अकुछ अथवा 
चारह अडुछ नासिकाम्न भाग में बहता है, किन्तु इसकी गति नीची रहती 
' है। स्थाद्‌ ( रख ) कपायेऊा और चत्तुंक--गोल आकार तथा ४० पल 
अर्थात्‌ सोलह मिनट पाँच के स्थल में रहता है। इसे जलतत्व नाम से 
पहचानना चाहिये | 

| ३ अश्नितत्व स्वरूप । 

अप्नितत्त्व का रड्डू छाल और चार अछुछ ऊंची इसकी गति जानना 
चांहिये, स्वाद्‌ तीक्ष्ण जैसे मरीच का रख तीक्ष्ण होता है, त्रिकोण 
आकार, ३० पल अर्थात्‌ १९ मिनट कन्धा में रहता है। इसे अप्नितत्त्व 
, नाम से पहचानना चाहिये । 

४ चायुतत्व स्वरूप । 

चायुतत्व का वर्ण हरा (नीला) अथवा काछा जानना चाहिये, तथा 
आठ जहुरू तथा पांच अकुल तिरछी गति, स्थाद मे खट्टा, आकार मैं ' 
धबजा जैसा, २० पलछ अथात्‌ ८ आठ मिचट नाप्ति में जिसकी स्थिति है 
इसे चायुतत्त्व नाम ले पहचानना चाहिये । ६ 

५ आकाश तत्त्व का स्वरूप । 
आकाशनच्त्य रहु में, काला, अथवा नाना प्रकार का, नासखिका के 


कई 
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भीतर दी चलते चाला, स्वाद में करु, शुन्याकार चाला, १० पछ अथवा 
४ मिनट मस्तक में अथवा सम्पूर्ण देह में स्थित है। चह आफाश- 
तरव नाम से पहिचाना जाता है। इस प्रकार तत्त्वों का चर्ण तथा 
आकार आदि कटद्दा है। अब जो कुछ ऊपर लिए आये हैं कि मुझे जैन 
रीति से जो तत्व गुरु ने कहे हैं कुछ उनका स्वरूप कहते हैं। 
जैन रीति से तत्त्वों का अनुसन्धान । 
भरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये पश्च तत्व जानने 
चाहिये। और क्रम से निम्नलिखित वर्णादि भी जानने चाहिपे--जैसे 
शुक्र, छाल, पीला, हरा (नीला) काला अथवा विचित्र । सोलह अल्जुल, 
चार अकुल, चारद भज्ुल, आठ अहुल, कुछ नही | कपायला, अन्तमीठा, 
तीखा, मोठा, खद्दा, कडुवा | हि 
अब इन उक्त तत्वों तथा इनके वर्णमेद्रादि पर विचार दिखलाते हैं। 
पहले भरिहंत का एवेत वर्ण क्‍यों कद्दा है ? चह इसलिये कि उनमें किसी 
प्रकार का मरू--कमेरूप मेछ--नहीं रहा । और सोलह अहुल इस वास्ते 
कि आठ शुण प्रातिहायादि और चार मूछ अतिशय और चार कर्म फे 
क्षय होने से चार गुण, इसी रीति से सोलह अड्डुल समता चाहिये। 
१ अरिहंत तत्व । 
इसका रुचाद कपायला इस लिये कहा है कि सम्यक्‍त्व-रहित जीचों 
को उनके वचन रूप जल में रुचि नही होती, और जो सम्यक्त्व करके 
सहित हैं,उनको शब्दरुपी जल मीठा मात्यूम होता है,इस लिये अज्ञानद्शा 
से लोग जल का स्वाद कषायला कहते हैं,परन्तु है असल में मीठा; इसी 
वास्‍्ते नैयायिक ने जल को मीठा कहा है। बे-सममों के चास्ते हरीत- 
की अर्थात्‌ दरड़ घा आम फी सेकी हुई शुठली पहले खाकर पानी पीने 
से वह भीठा लगता है । अन्य वस्तु के संयोग से जल को कषायला कहते 
हैं परन्तु है! वास्तव में मीठा । इस लिये अरिहत तत्व को स्वाद करके 
मीठा कहा है। जैसे जलतत्व के स्वाद की अशानदशा से खबर नहीं 
पड़ती, चैसे ही अक्ञान फै कारण जिन तत्त्वों का हम चर्णन करते हैं उनको 


बज 
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ड्कर प्ृथिवी आदि तस्‍्वों को अड्डीकार किया, देखादेखी छोयों ने 
इन्हीं को तत्व लिख दिया, सर्चेश्ञ के विना दूसरोंने न पूरा ज्ञान किया 
शुरु मिक्के विचा क्योंकर खुलासा होवे हिया, सत शुरु जिन को मिले 
उन्होंने ही इस जेनघमें का अस्तुतरस पिया, इन तच्बो को साथ ( सिद्ध 
कर ) आत्मा में मिलाय कर हुआ जब अभेंद, म्ुक्तिपद लिया। 

: अरिहन्त तत्त्व का वर्चुछ आकार दूसरी रोति से हैं-- जैसे घड़ का 
पेड़ नीचे से सडडुचित होकर उपर से विस्तीर्ण होता दे और जैसे 
जल धारारूप से निकलकर जमीन पर फैल जाता है,वबेसे ही अरिहन्त-रूप 
तत्व केमुखारविन्द में से घारारुप त्िपदी निकलने से गणघरादि शिष्य- 
रूपी जमीन पर चिस्ताररुप द्वाद्शाडी रची जाती है । इत्यादि अरिहन्त 
तच्च फे गुण जानों, वाकी शुरूुगम से सब पहचानों, इस अधम अमागी 
जिनधर्म-दास भारड चेश चाले ने किश्वित्‌ किया बयानों | इस रीति 
से है भर्व्य प्राणियों ! आत्मार्थ करना चाहों तो इन तस्वों को दिल में 
आनों, डुशखगर्भित मोह-गर्भित वैरग्य बालों की तरह भगड़ा कर 
ट्वेषतत्व को भत ठानों, राग-द्वेष फेल भेद तो अनेक भण इस लिये सत्य - 
गुरुओं के सत्य उपदेश को न रहो ठिकानों, शास्राछुसार कथन किया 
इन तत्वों का करियो सनन्‍्मानों | अब इसके आगे सिद्धतत्व के विषय 
पर विवेचन करेंगे । 

२ सिद्धतत्त्व । 
सिद्ध का चर्ण छाल इस लिये है कि जैसे अश्नि सर्व वस्तु को भस्म 
करती है वेसे ही सिद्ध भी कमेरूप वस्तु को जलाकर भस्म कर देता 
'है। इस अनुमान से अश्विरूप अलड्डार के सट्नश रड्ड छाल कहा है | 
परन्तु सिद्ध में रह कोई नहीं, धर्योकि शास्त्रों मे ऐसा कहा है कि पर- 
मात्मा में चर्णे, गन्ध, रस, स्पर्श कोई नहीं, ऐसे ही अग्नि में भी कोई तरह 
का रड् नहीं है, क्योकि जो अश्नि में छाल रड्ढ होता तो अश्नि के धुम्धने 
के बाद राख में भी कुछ छाली रहनी चाहिये | इस लिये अशानद्शा से 
' छोगो को उपाधि से छार रह्ठ प्रतीत होता है | 
रद्द 
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अब सिद्धरूप अप्नि का ४ चार अकुछ प्रमाण इस प्रकार है कि सिद्ध 
में मुख्यतया चार शुण अर्थात्‌ ज्ञान, द्शन, चारित्र और चीरय हैं। इन 
गुणों से ही चार अडुल लेते हैं, परन्तु अप्नि में चार अडडल होने का 
कोई प्रमाण नहीं। ओर यदि प्रमाण हो तो बतल।ना चाहिये। और 
दूसरा इस में यह भी प्रमाण है कि परमात्मा और जीव में कोई भेद भी 
नहीं हैं, केवल उपाधि (कर्म-संयोग ) से भेद हैं। इस लिये जिसमें जो 
गुण होता है उसमें वह गुण सत्तारूप से वना रहता ही है। इस लिये 
इसमें चार अजजुल प्रमाण कहा है। 

स्वाद्‌ तीक्षण | 

इस तत्व का स्वाद तीक्ष्ण इस लिये है जिस की तीक्ष्णता (सूच्मता, 
दुर्शेयता ) में दूसरी वस्तु प्रवेश न कर सके । ऊधव गति इस तत्त्व की 
इस लिये है कि जो चीज हल्की होती है। वह स्वभावतः ऊपर को जाने 
चाली है, और भारी होने से नीचे को गति करने वाली होती है। इस 
लिये कर्म रूप मल न होने से इसकी ऊरध्च॑गति कही गई है| 

इसका त्रिकोण आकार इस लिये कहते हैं कि तीन भाग अवगाहना 
के करने से एक भाग कम हो जाना और दो भाग रहना, इस लिये इस 
तत्त्व को तीन भाग की अपेक्षा से त्रिकोण कहते हैं । परन्तु भप्नि मैं जिकोण 
आकार का कोई प्रमाण नहीं, इस रीति से सिद्धतत्व का निरूपण किया 
है। जिनधम्म से मतरूब छाये, फिर अपनी बुद्धि कल्पित पदार्थे बनाये, 
अखल मतलब को न पाये, छोडे को बांधकर अपने २ जाल फीलाये, भोले 
जीवों को मनः कहिपत तत्व सममाये, सत्य उपदेशक बिना सत्य उप- 
देश-रल हाथ न आये । अब आचार्य तत्त्व के विषय में कहेंगे | 

३ आचाये तत्व । 

आचार्यतत्त्व का पीला रड्ड है, चह शास्रों में प्रसिद्ध है, युक्ति देने 
का कोई प्रयोजन नहीं जान पडता, इस लिये युक्ति नहीं दिखछाते। 
यह तत्व बारह अबुल चलता है और अुल के विषय में युक्ति यह है 
कि तीथ्थडुरो के सुख से अिपदी खुनकर ढादश अड्ढड अर्थात्‌ जिनमत के 
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- बारंह बेद्‌ रचते हैं। और बाँरह बेदों में भूत, भविष्यत्‌, चत्तेमान तीनों 
काल की बाते रची जाती हैं, इस लिये उनकी वारह अडुछ गति कही 
गई है। 

... रस--खाद भीठा इस लिये है कि कुछ समुदाय को विश्वास देकर 
मार्ग में चलाते हैं। सम--चतुरत इस लिये है कि उनका चारों 
( साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका ) के ऊपर सद्ृश भाव है । इस लिये 
आचायेतत्व को चतुरस्र ( चौकोण ) कहा है | 

सीधी गति इस लिये कही है कि समुदाय में आचाये की न्‍्यूनाधिक 

- भाव-परिणति नही होती । इस प्रकार आाचार्यंतत्व को पहचानों, बुद्धि 

का विचार कुछ अपने दिल में आनों, जिस से यथा ज्ञान को जानों, 

अब चतुर्थ उपाध्यायपद्‌ का हम करते हैं बखानों | 
४ उपाध्याय-तत्व | 

चतुर्थ उपाध्याय तत्त्व का चर्णे हरा, प्रमाण अहुछ आठ, गति तिरछी, 
आकार ध्यजा सम, खाद्‌ खट्टा। इसका आठ अहुछ प्रमाण इस ल्यि 
है कि, अष्ट प्रबलन-माता को आप यथावत्‌ पालते हैं, ओर दूसरो से 
पलवाते हैं। और तिरछी गति इसकी इस लिये है कि द्वादशाड्री का 
खाध्याय अचुलोंम भ्रतिलोम ( उलदा सीधा ) कई प्रकार से करते हैं । 
और जिसका अष्ट-पहर विचार रुप भ्रमण कई तरह का है। और जो 
कोई बक़ता से पूछे तो उसी रीति से समकाना और घम्म में लाता, इस 

” लिये तिरछी गति कही है। 

५ साधु-तत्त्व | 
' उत्सम मार्ग से साधुपन मे से वाहिर न हो, इस लिये धाहिर निका 
लना कहा | काछा रडु इस छिये कहा है कि उस रह के ऊपर कोई 
दूसरा रड् न चढ़े। ऐसे ही साधु के साधन में दूसरा रड् न हों, और 
वहुत रड्ड इस घास्ते कहते हैं कि, साधु गुरुकी चरणसेवा से विद्याध्ययन 

- करता है। और जब विदा में निपुण हो तब दूसरों को अध्ययन कराचे 

जब अध्ययन कराने लगा तब उपाध्यायपद्‌ की भी प्राप्ति होती है । फिर" 
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उपाध्यायपद्‌ में निषुण जानकर योग्यता देख गुरु आचार्यपद देते हैं, 
इस प्रकार बढ़ता हुआ अरिहन्तपद को पाकर सिद्धपद को प्राप्त होता है, 
इस लिये बहुत रज्ः इसके विषय में कहें गये हैं। और आकाश इसको 
इस लिये कहते हैं कि जेले आकाश में सवे द्वव्य रहने वाले हैं, वैसे ही 
साधुपद में सवे द्वव्य रहने वाले हैं। इसी रीति से सर्व-व्यापक जानों | 
कड़वा खाद्‌ इस लिये है कि जेसे कड़ची चीज से चित्त बिगड़ता है 
परन्तु कड़वी चीज़ है गुणदायक, पैसे ही साधु को अनेक परिषहादि का 
सहन करना भी होता है, इस लिये वह कदुक प्रतीत होता है, परन्तु है 
खुखकारी। इस रीति से इन पांच तत्त्वों का किश्वित्‌ भेद खुनाया, शुरूगम 
से मेंने पाया, शास्त्रों में लेख न आया, इस रीति को खुनकर कितने ही 
लोगों के चित्त में कुविकलप समाया, मु््भे नही विवाद, इसमें पश्च पर- 
मेष्ठि का मेंने ध्यान बताया | 

अब इस जगह शड्जा उत्पक्न होती है कि शाह्ों में तो यह बात किसी 
के देखने में नहीं आई, जो कही होनी तो कोई आचायये किसी जगह 
लिखते। इस शड्डा का समाधान ऐसा है कि मैंने जो इस विषय में 
लिखा है सो सर्वेज्ञ की सर्वेज्षता से किश्वित्‌ भी वाहिर नहों है। क्‍योंकि 
सर्वमतावल्मबी अज्ञान के जोरसे अपने तत्तवों की मुज्यता छेकर वर्तमान 
काल में दुःखंगर्भित मोहगर्सित बेराग्य चाले और जाति कुछके जैनियों 
की व्यवखा देखकर हंसी करते हैं कि हमारे बिना तत्वादिका साधन 
तुम्दारे मत में नहों हैं। इस तरह श्रवण करके चित्त में आया कि इस 
चीतराग सर्वज्ञ देव से कोई बात छिपी नहीं। परन्तु दिन प्रतिदिन 
योग्यता की हानि होने से शुरू परम्परा छिपती गई और अज्ञानियों का 
जोर बढ़ता गया। इस लिये उन अज्ञानियों का मुख बन्ध करने के 
लिये और चिन्तामणिरल समान जिनधर्म की उन्नति के वास्ते मैंने 
लिखाया, सदुगुरु का उपदेश भी पाया। इस रीति के ग्रुप्त हो जाने का 


किश्वित्‌ कारण दिखाता हूँ । 
भ्रीमहावीर खामी से ढेकर श्रीमद्रबाडु खामी तक तो चोद पूर्व 
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विद्या और गशुरू-पसूुपरा यथावत्‌ चली आई। इस लिये श्रीभद्गवाहु 
सामी ने नेपाल देश के पहाड़ों में जाकर प्राणायाम सिद्ध किया | इसका 
वर्णन प्रोकल्पसूत्र की टीका आदि में ऐसा लिखा है कि, जिस समय 
श्रीयशोभद्रसूरिजी देवलोक को प्राप्त हुए, और साधुओं को विद्या पढ़ाने 
चाला आचार्य भ्रद्रवाहु खामी के सिचाय कोई दूसरा न देखा, तब श्रीसडू 
- ने मिलकर भद्बाहु खामी को विनयपूर्वक आवेदन किया और कहा 
कि हे भगवन ! श्रीयशोभद्रस्‌रिजी महाराज तो देवकछोक प्राप्त हुए 
, और स्थूलभद्दज़ी आदि अनेक साधु विद्या पढ़ने योग्य हैं; इस लिये 
आप पधारों, क्योंकि आप के सिवाय दूसरा कोई विद्या पढ़ाने वाला 
नहीं हैं। यह खबर भ्रीमद्॒वाहु स्वामी ने खुनकर कहला भेजा कि मैं 
मद्मप्राणायाम करता हूँ, इस कारण मेरा आना नहीं ही सकेगा । जब 
श्रीसकू ने ऐसा छुता तो फिर उनकी सेवा में कहला भेजा कि जो 
, श्रीसडु की आज्ञा न साने, उसके लिये सिद्धान्तों में क्या द्‌एड कहा है 
इसके उत्तर में उन्होंने कहला भेजा कि श्रीसडू से उसकों बांहिर कर 
देना चाहिये। इस उत्तर को खुनकर फिर श्रीसड्ू ने कहला भेजा कि 
आपके कथनाजुसार सिद्धान्त हैं तो आपको श्रीसडू घुलाता है और आप 
इनकार करते हैं, आपको आना अवश्यमैव अड्डीकार करना चाहिये। 
यह खुनकर श्रीक्रद्रवाहु स्वामी ने कहलछा भेजा कि समुदाय से में बाहिर 
हो जाऊँ, परन्तु मेरा प्राणायाम कामछु मत हो, यह कहकर साथ २ यह 
भी-कह भेजा कि जो पढ़ने वाले साधु हों उन्हें यहाँ भेज दो, में उन्हें 
पढ़ाऊँगा, किन्तु प्राणायाम सिद्ध हुए बिना मेरा वहाँ आना न होगा ; 
इस लिये भ्रीसड़ को उचित है कि उन साधुओं को मेरे पास भेज देना 
चाहिये, और इस विषय में चिशेष खींच न करनी चाहिये, जिससे कि 
' भेऐे महाप्राणायाम में विज्च उपसित हो, भगवदाज्ञा उठाना चाहिये, 
आत्मा फे साधन से किसी को न डिगाना चाहिये, जिस रीति से दोनों 
कार्य सिद्ध हों उसी रीति से बत्तेना चाहिये । 
अन त्तर श्रीसछू ने महाघुनि स्थूलभद्रादि ५००, पांच सो साधुओं को 
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श्रीमद्रवाहु स्थामीजी के पास भेज्ञा, तव उन्होंने पाठन आरम्भ कर दिया। 
भ्रीस्थूछमद्रजी को द्शपूर्च तक पढ़ाया, इधर से श्रीभद्रवाहु स्वामी फा 
महाप्राणायाम भी सिद्ध हो आया, और मुनियों को भी “जितना जिसको 
कण्टख हो सका उत्तना ही उसको पढ़ाया, फिर वहां से विहार कर 
विचरने को चित्त आया | अनन्तर पाटलोपुर नगर में आकर भव्यजीयों 
को उपदेश देने रंगे | 

उस समय श्री स्थूलभद्रजी महाराज गुरु की आज्ञा छेफर जड़ुल फे 
बीच गुफा में पठित विद्या का मनन करने के लिग्रे गधे। थोड़े समय में 
जो ग्रहखपत की बहिन साध्वी हो गई थी सो भद्गाहुसस्‍्वामी फे पास 
आकर विधिपूर्वेक वन्दुना कर कहने लगी कि हमेरे भाई स्थूलभदजी 
महाराज्ञ आप के पास पढ़ने को आये थे वे कहां है, नजर नहीं आये, 
उन्हें वन्दना करने की हमारी तीघ्र. इच्छा है। इसके अनन्तर उत्तर में 
श्रोभद्रवाहु स्वामी बोले कि वे फलानी जगह पर अभ्यस्त विद्या का 
मनन-आवत्तन करते हैं। यदि तुम्हारी उन्हें चन्दूना फरने फी इच्छा हो 
तो वहां जाओ | इस उत्तर को सुनकर गुरुजी की आश्ञा से वहां से 
जब स्थूलभद्गज़ी को घांदने के ल्यि चली, तो उस समय स्थूलभद्रजी ने 
जान लिया कि मेरी साध्वी वहन मुझे वन्द्ना करने फे लिये आ रही दै। 
तो उसे देखकर स्थूलभद्रजी महाराज ने विद्या फे बल से अपने आपकी . 
सिंह के स्वरूप में परिवर्तित कर लिया, और जब साध्ची यदन समीप 
पहुंची तो वहीं थोड़ी दूर से देवा कि सिंह बैठा हुआ है तो सिंद को 
देखकर पीछे छौटी, और व्याकुल-चित्त होती हुई चिन्ता फरने छगी कि 
मेरे भाई मुनि स्थूलभव्रज्ी को सिंह ने खा लिया होगा । ऐसा विचार 
फरती हुई भ्रीगुरुमहाराज के पास जाकर यह दाल समत्त छुनाया, भार 
शुरुमद्याराज यद्द चृच्त सुनकर उपयोग दे बोले कि तेरे भाई को सिंद ५ 
नहीं पाया, चात्तव में तेरा भाई तुर्के अपनी विद्या का चम्रत्कार दिखाने 
कै लिये सिंद का रुप धारण कर यहीं बैठा हैँ, भय जाशों चहां मिडिया 
और जाकर वहां चन्दना करना | यह खुतकर मन में सन्तोए पाकर मोर 


अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश |, १२७ 
+र कर 4 ४३स चर 3०७. ६>परीज2 3 + १3ल्‍3ल 5 2०5३००३५/५२७२: 2५ मार... *जन्‍७ट०अ अमचस 4५० 707 25२५ ०६०६०६३४०- ८६ ९५ ६००/७ ४० के ०७ 


फिर से वहां जाकर उन्हें चन्दुन कर वह पीछे अपने उपाध्रय को 
छोटी । 
इस बात को देख श्रीमद्रवाहु स्वामी श्रीस्थूलभ्द्रजी को अयोग्य 
जानकर बची हुई चार पूर्वों की विद्या को अर्ंवहित पढ़ाना छोड़ 
दिया। श्रीस्थूलमद्रजी ने दश पूर्व की साथ विद्या पढ़ी थी, उतनी 
” ही विद्या श्रीवन्ञस्वामी तक चली आई। फिर श्रीवच्नस्वामी के वाद में 
दश पूर्च की विद्या न्‍्यून होने लगी। फिर श्रीस्कन्दिलाचायें तक कुछ 
पूर्व की विद्या और चार अनुयोग विद्यमान थे, परन्तु श्रीस्कन्दिलाचार्य 
” ने देखा कि समय दिन प्रतिदिन गिर रहा है और जीवों का चुद्धिबल भी 
क्षीण हो रहा है, ऐला विचार कर प्रथक अनुयोग बनाया, यह परम्परा 
मेरे खुनने मे आया, इसमें न मेरा आश्नह, जेसा मैंने सुना चैसा पाठकगण 
को समझाया। उसके बाद फिर दिन प्रतिदिन समय की गिरती हुई 
अवस्था को देखकर भ्रीदेवर्द्धिंगणि-क्षमाश्रमण ने कण्ठस विद्या से कागजों 
या ताड़पत्रों पर सूत्र छिखाया, तभी से शास्त्र पुस्तकों मे आया, छुछ 
दिन के बाद्‌ रागद्वेष ने मुख फैिछाया, कि जब आचार्यों ने आपस में 
झगड़ा फेलाया, पुस्तकों के जोर से अपना २ चाड़ा चनाया, समाचारी 
ज्ुदी २ कर गृहस्थों को लड़ाया। 
इस कारण इस जैनमत में अनेक सेद्‌ हो गये, और कदाग्हों से 
शास्त्रों की व्यवस्था कुछ की कुछ हो गई, और अपने मिन्न २ नाम से 
गच्छ वा गद्दीयां चल गई, और सामाचारी भी छुनाने रंगे, अपने को तो 
सब अच्छे साफ खुधरे बताने ऊगे, ओर दूसरों को असत्य कहने लगे | 
. इस लिये गच्छ और मती आपस मे ऐसा कलह करते हैं कि जिसको ' 
/ हम लिख नहीं सकते | कवला, वड़गच्छ, तपोगच्छ, खरतरगच्छ, इत्यादि 
गच्छ और अनेक गद्दीयां भी हो गयीं। और इनके बीच में कई वोलों 
(सिद्धान्ताथे-चचनों) का भी अन्तर पड़ गया | इन सभी गच्छों में प्रसिद्ध 
दो ही खरतर और. तपोगच्छ नाम से हैं। इनमें भी तीख २ बोल का 
आपस मे अन्तर है.। इस लिये कितने ही साधु नाम धराते हैं, गरृहखियों 


१२८ अध्यात्म अज्ञभघ योग प्रकाश | 


पटक की मिलता मकर कम 2 कर किले कट कक या 
को लड़ाते हैं, पुस्तक बनाकर छपवाते हैं, और आपस में एक की एक 
चुरा बताते हैं । 

इस व्यवस्था में एक तपोगच्छ के आत्मारामजी का बनाया हुआ 
पुस्तक देखकर मेंने आत्मश्नमोच्छेद्भाडु नामक पुस्तक बनाया है। शात्रो 
की यथावत्‌ बातें उसमें समम्राई हैं, उसको देखकर गच्छों का विचार 
जानों, इस जगह तो बतायो है एक ठिकानों । अधिक कहने से अन्य 
बढ़ जायेगा इस लिये न लिखाया, पाठकगण को इशारा चताया|। जब 
इस प्रकार शास्त्रों की कुछ की कुछ व्यवस्था हो गई, तो फिर जो गुरु 
परम्परा से योगास्यास की रीति आ रही थी वह क्‍यों न लुप्त होती 
परन्तु जीणेवल्न-छिद्रसन्धान न्याय से चली आती है; वह भी कदाग्रह से 
दिन प्रतिदिन दूबी जाती है, सर्वथा छुप्त नहीं हुई क्योंकि श्रीहरिभद्र- 
सूरिजी ने योगविंशतिका तथा योगसमुच्यादि अ्नन्थों मे वर्णन किया है 
और भ्रीहैमचन्द्राचार्यजी ने भी योगशासत्र में। और रत्लप्रभसूरि आदि 
, अनेक आचाये समाधि की महिमा कर गये हैं और द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भाव अनुसार समाधि आदियमें परिश्रम भी किया होगा और श्रीआनन्द- 
घन जेसे तो सत्पुरुष थोड़े से काल के पहले हुए है सी इन्होंने तो हठ- 
योग की बहुत सी बातें जताई है मुद्रा, धारणा नादादि स्तनों में गाये 
है, अजपाजाप जपने की भी बहुत सी महिमा वताई हैं और मन 
ठहराने के वास्ते भी ईशारे कर गये हैं । 

ऐसे ही चिदानन्दजी अपरनाम कपूरचन्द्रजी ने भी स्वरोदयादि भ्रन्थ 
में इशारा जताया, नवपद्जी का ध्यान करना भी वत्ताया, समाधि का 
भेद भी लिखाया, परन्तु मेरी तरह इन पांच तत्त्वों पर खुलासा कर न 
दिखाया। इस लिये मुझे पाठकगण को इतना हाल लिखकर सममाना 
पड़ा कि जिसमें कोई सन्देह न करे, और मुझे कुछ इसमें आग्रह भी नहीं 
हैं, जैसा गुरने मुन्दे बताया, उसमें से किश्वत्‌ मैंने बुद्धि-अनुसार लिखाया। 
इस बात को सममकर जेनधर्म की रीति से किश्चित्‌ तत्वों का भेद चित्त 
मे छाओ, शुरु के पास से विद्येप भेद पाओ, आत्मार्थ करता चाह तो 
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बाह्य क्रिया को छोड़कर योगास्यास में चित्त छगाशो, आत्मगुण गाओ,. 
जिससे मोक्षपद्‌ पाओं, ऊपर लिखे तत्वों का भेद खुन अभ्यास को 
बढ़ाओ। 
पाँचों तत्वों की साधनरीति | 

इन पांच तत्वों के साधने वाले को चाहिये कि पहले पांच गोलियां 
अछग २ रड्डू की बनावें, और एक गोली अमेक वर्ण की बनावें और 
इन छहों गोलियों को पास रखे | जब चुद्धिपूर्वेक तत्व देखने का विचार 
हो, तव पास में रखी हुई जो अद्वष्ट गोलियां है, उनमें से एक गोली 
निकाले, जब उस गोली की और चुद्धि में विचारे हुए रज्ढडः की एकता 
मिल जाय तो जानों कि तरव मिलने रछगा। अथवा किसी दूसरे से 
कहे कि तुम अपने मन में किसो एक रडुः को विचारों! जब वह कहे कि 
हां मैंने रड़ विचार लिया है, तो उस समय अपने खर मे तत्व को देखे, 
और जब अपनी चुद्धियूवेक तत्त्व का रड्डः प्रतीत हो तब उस पुरुष को 
कहे कि तुमने फलाना रघ्डू अपने मन में विचारा है। जो उस पुरुष का 
'रड्डू अपने कहे हुए रज्ः के अनुसार मिल्ल जाय तो जानो कि अपना तत्व 
मिलने छगा | अथवा दर्पण ( आईना ) को अपने मुख के पास रूगाकर 
नाक का श्वास उसके ऊपर छोड़े, उस काच के ऊपर भ्वास से तत्त्व के 
अनुसार आकार चनता है, उस आकार से भी तत्त्व की पहिचान 
करे | 

मुद्रा द्वारा तत्वों की पहचान | 

अथवा अहुठा से तो कान को मूँदे और तजेनी से आंख की पलक 
दवावे और मध्यमा से नासिका का खर बन्द करे, अनामिका और. 
कनिष्ठिका से होंठों को दवावे, इस रीति से दूसरे हाथ से दूसरी तरफ 
से बन्द करे, और मन को भृकुटि की तरफ ले जाये। उस जगह जैसा 
तत्व होगा चैसा ही तिल॒छा अथांत्‌ बिन्दु आदि से मात्तूम होंगे, इस 
प्रकार रछू और आकार का मतलूब कहा। अब कुछ रस के विपय में 
कहेंगे | | 

१७ 
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श्सद्वारा तत्वों की पहचान | 

जिस समय जो तत्व होगा उस समय उस मनुष्य के सूच्म परिणाम 
में तत्व की रसानुसार चांछा हो जायगी, और गांत इसकी उँची, नीची, 
तिरछी, सीधी जैसी हो, गुरु वतावे तो यथावत्‌ बोध हो सकता है, 
पुस्तकों के ठारा नहीं । 

प्रति या बातचीत द्वारा तत्वों की पहचान | 

प्रकति ( स्वभाव ) या वातचीत द्वारा तत्वों के विषय मे यों जानना 
चाहिये कि जब अम्नितत्व होता है उस समय क्रोधस्वभाव होता है, जो 
जलतत्व होता है तो मनुष्य उस समय शीघ्रता से बातचीत करने चाहता 
है, जब पृथिवी तत्व होता है, उस समय थैर्य से बातचीत करने को 
चित्त चाहता है। जब चायुतत्व होता है तो उस समय प्रसडुः छोडकर 
दूसरी वात करने रूगता है. अथवा मानपूर्वंक वचन बोलता है । आकाश- 
तत्व में तो तृष्णी अर्थात्‌ गुम्म हो जाता है। जब अप्नितत्व चलता है, 
उस समय उपष्ण वायु निकलती है, और जब जलतत्व बहता है तब शीतल 
वायु निकलती है, और पृथिवीतत्व बहते समय मिश्र अर्थात्‌ दोनों तरह 
की निकलती है, ओर वायु तत्व चछते समय न शीतल न उष्ण, आकाश- 
तत्वके बहते समय वायु निकलती नहीं, परन्तु सूच्मता से चेंटीका रोरास 
नाक में मालूम होता है। इस प्रकार स्थूल तत्वों के परिक्ञान के विषय 
में कहा, परन्तु स्थूछ तत्वों की जब यथावचत्‌ पहचान हो जाय, फिर थुरु 
कृपा करे तो एक २ तत्व के विषय में जो पांचों तत्व चलते हैं, उन सब 
की पहचान होनी सरल हो जाती है। 

विश्येषकर जो तत्वों के अन्तर्गत अर्थात्‌ एक तत्व के अन्तर्गत पांचो 
तत्वों की पहचाने तो बह योगी यथावत््‌ कारण-कार्ये की गति जान 
सकता है। जब तक अन्तर्गत तत्व में तत्वों को न जानेगा तो यथार्थ 
रीति से कार्य को भी न पहचानेगा, केवल स्वरोदय. के अभिमान को 
तानेगा। परन्तु इन सब में भी मुख्य समुण और निर्गुण का जानना 
है, सो विना गुरु चरण सेचा के सगुण निर्गुण का पाता कछित है। इस 
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लिये जो जिज्ञासु इस योगास्यास की इच्छा करे वह प्रथम खर का 
अभ्यास कर लें। स्वर का भेद चताने में गुरु की परीक्षा भी हो जायगी, 
फिर योगास्यास का साधन करना झुगम हो जायगा। इस रीति से 
फिद्धित्‌ स्वरज्ञान का वर्णन जानों, आडस्बरी के जाल फो मत मानों, 
'शुरु्षन को पहचानों, जिससे हो तुम्हारा कल्यानों, बाकी रीति पुस्तको 
को बांचकर मन में आनों , क्‍योंकि इस जगह लिखें तो श्रन्थ वहुत चढ़ 
जाय | इस भय से मुख्य मतरूब लिखाया, ग्रन्थ बढ़ जाने से पाठकगण 
आहरख करे इस लिये न बढ़ाया, अब योगाभ्यासी को रोगादिक हों तो 
'. उसके दूर करने को चित्त चाया, जो क्रिया हम लिखावेंगे उनको सीखकर 
कितने ही ठगों ने अपना आडग्बर बनाया, छोंगों को दिखाकर उनका 
मांल ठग खाया, इस लिये हमने पाठक्रमण को केवल क्रिया करने वाले 
को ठग बतलाया, क्योंकि चत्तेमान काल में कईएक, क्रिया को सीखकर 
भोले जीवों को दिखाते हैं, ओर कहते हैं कि हम योगाम्यास करते हैं| 
सो है पाठकगण ! इन क्रियाओं में योगाभ्यास नहीं हैं, फेचछ शरीर- - 
शुद्धि और रोग की निद्धक्ति होने का प्रयोजन है। इस लिये हम यहां 
थोड़ी क्रियायें दिखाते हैं । 
क्रियाये । 
नेती ६ घोती २ ब्रह्मगातन ३ गजकर्म ४ नोली ५ बस्ती ६ गणेश- 

क्रिया है वाणी ८ शहूु-पत्वाली ६ चाटक १०। इन द्श कियाओं में से 
कईएक क्रिया तो अन्यमत के छोंग वेरागी, उदासी, दादूपत्थी आदिक 
करते हैं, और उन छोगों में इन क्रियाओं की प्रसिद्धि भी है। और इन 
क्रियाओं को देखकर लछोग कहते हैं कि ये छोग समाधि लगाते हैं और 
पूरे योगी हैं। परन्तु देखा जाय तो इन क्रियाओं मे योग-समाधि का 
नाम निशान भी नहीं है; और जैनमत में इन चीजों को वर्च्मानकाल 
में दुःख-गर्भित मोह-गर्सित वेराग्य वाले कहते हैं कि यह अन्य मत की 
.. क्रिया है. और इसमें जलादिका आरस्म चहुत है इस लिये न करना 

/ चाहिये। परन्तु मेरा इस जगह ऐसा कहना है कि चत्तमानकाल में 


रबर अध्य्त्म अनुभव योग प्रकाश | 


९८ ५०९५३७३०७-५/७८*७०७-०५४९०५० 
ल्‍१३५३६७+९०५८३९० ०९७+९७/७०% ७०३० पप्रकेबछ. ७ बच 








करने वाले ही नहीं है। क्योंकि पहले हम योग्यता वा अयोग्यता फे 
विषय में लिख चुके हैं । दूखरा जो मद्ुप्य जलके अधिक खर्चे फे विपय 
में कहते हैं कि जल का बहुन ख्चे होता है, उन लोगोंने अध्यमत वालों 
को देखा है, अपने गुरु आदि महोद्यों को नहीं देखा, इस लिये वे ऐसा 
कहते हैं। परन्ठु देखये नोली १ बस्ती २ गणेशकर्म ३ चागी ४ नाटक 
५ इनमें तो जल का काम नहों,किन्तु बस्ती में अलबत्ता सेर डेढ़ सेर जल 
का काम है| और वाकी क्रियाओं में भी अनुमान दो सेर जल से विशेष 
जल का काम नहीं, छा इनमें अधिक है, क्योंकि जो इन क्रियाओं को 
' शुरुगम से सीखेगा तो दवा ओपध के लिये हकीम, वैद्यादि की उसे 
चाहना न रहैगी, और थे क्रियायें कोई नित्य॑ प्रति करने की तो है दी 
नहाँ ; जब कभी रोगादि हो तो इन क्रियाओं को करे, और कितनी एक 
क्रियाये नित्य करे तो रोगादि के उत्पन्न होने की सम्भावना तक नहीं 


होती | 
क्रिया करने की रीति | 
अब क्रिया करने की रीति दिखाते हैं कि क्रिया किस तरद करनी 


चाहिये । 

प्रथम नेती प्रकार | 
कच्चा सूत मुलायम सवा या डेढ़ हाथ लम्बा हो, और इक्ावन तार 
अथवा इक्कोत्तर तार इकई्ट मिलाबे, फिर उस हूम्बे डेढ़ हाथ में से 
ऐंठकर आठ अडल तो बट ले और शेष खुला रखे। परन्तु दोनों सिंयीं 
की ओर से खुले हुए रखे, और बीच में से बटे, फिर उसके ऊपर किन्नित्‌ 
मोम लगावे जिससे घह सूत्र फठिंध वना रहे और मुलायम भी बना 
रहे। जब प्रातःकाल उसे करे तब उप्ण जल में मिगोये और वह फिर 
अपनी नाक मेँ गेरे, जब चह गछे के छिद्र में पहुच जाय, उस समय घुद्द 
में हाथ डालकर उस डोरा ( धागा ) को धीरे २ घेंचकर मुस्के बाटिर 
निकाले, और चद बटा हुआ तो एक द्वाथ में और खुला हुआ छोड़ 
दूसरे हाथ में पकड़े | इस तरह दोनों हाथों से धीरे घीरे ऐसे खींने कि 
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जेले छाछ (मद्ठा) बलोते हैं, इस प्रकार दोनों नासा के छिंद्रों में करे 
इसी का नाम नेती है। इसके करने से नेत्रों की ज्योति प्रवल होती है 
और. यह गज्ञक्तिया में भी काम देती है । * 
२ घोती । 
अब धोती के विषय में कहते हैं कि अच्छी मलमल जिसके सूत में 
गांठे आदि न हो अथवा और कोई कपड़ा हो, परन्तु बारीक होना 
चाहिये; वह कपड़ा चार अल तो चौड़ा हो और सोलह हाथ लम्बा 
हो। उस कपड़े को उप्णु जल से मिगोकर निचोड़ डाले, फिर उसको 
ऋड़काकर एक छोड--सिस मुँह में देकर उसको जैसे आस ( कवा ) 
निगला जाता है, चैंसे निगलना शुरू करे यहां तक की चार अछुल छोड़ 
- कर सब निगल जाय। बाद इसके कुछ थोड़ास। पेट को हिलावे, परन्तु 
नौली आदि क्रिया न करे, क्‍योंकि नौली आदि क्रिया करने से आत्तों मे 
. और नहों में फंस जाने का भय है। हां, हठयोगप्रदीपिका में ऐसा 
लिखा हुआ है कि नोलीचकर करे। किंतु यह क्रिया बहुत-सममदारोंके ही 
'लिये है न कि साधारण बुद्धि बालों के लिये ; क्योंकि वेसमझ आदमी 
' ऐसी क्रिया में कहीं २ ध्राण खो बैठते हैं और हमें यह प्रतीत होता है 
' कि हठयोगप्रदीपिका वाले ने शुरु-परस्परा-शुन्य मनःकल्पित लिख दिया 
है। इनकी भ्रमपूर्ण विचारणा तो मुद्रा आदि कहते समय दिखलावेंगे । 
. हमने जो पेट दिकाना लिखा है उसका तात्पयें यह है कि सिद्धासत से _. 
, घोती को निगछ्ठे और निगलते समय उतकटासन ( उक्कट्ट ) से बेठकर 
पेट को सतर करे और नीचे को फूककर अध्धे रेचन करे और धीरे २ 
खीचे, उतने मे जो पेट का हिलना है उतना ही पर्याप्त है। फदाचित्‌ 
खींचने में कपड़ा अय्के तो, जितना, मऊमर यथा खाया हुआ मुलायम _ 
धस्र बाहिर है उसे फिए नियल जाय और फिर चीरे २निकाले ती साफ _ 
निकछ आवधेगा | दुबारा निगलना उसी के लिये है कि जिसके पेट में 
अब्के ;, न कि उसके लिये कि जिसके अन्दर से साफ २ निकल आचदे | 
घोती किया के करने से फफ दूर होता है। 'जिंस खमय फफादि की 
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चृद्धि ही उस समय धोती क्रिया करनी उचित है न कि नित्य॑ 
प्रति । 
है श्रह्मदातन । 

अब तीसरी प्रह्मदातन, इसके स्वरूप का निद्शेन करते हैं--सूत 
का डोरा अच्छी तरह बटकर कच्चे सूत के ऊपर लपेंटे। सो ऐसा कड़ा 
लपेटना चाहिये कि तरपणी फे डोरा जैसा हो जाय यथा रामस्नेही साधु 
जो कमर में कन्दोरा लगाते हैं वैसा कड़ा हो और फिर उसके ऊपर 
मोम लगावे और उस सूत फे सद्वश क्रूची को कर ले और बह वेंधा 
हुआ सूत का डोरा सवा हाथ लम्बा होना चाहिये। उसको प्रातःकाल 
उष्ण पानी में सिगोकर गीला करके मुख में डाले, जब घह कागल्या के 
पास में आवे अर्थात्‌ आगे को गले की और जावे तो उस समय थीड़ासा 
जोर देकर हाथके सहारे से नीचे को द्वावे, फिर वह त्रह्मदातन स्वयं ही 
नीचे को चली जाती है। और,उसको यहां तक छे जाचे कि चार अडुछ 
बाकी रहे | तब उस वाकी चार अद्भुल को हाथ की अकुलियां से धीरे २ 
बैसे घुमावे जैसे कान में रुई फेरी जाती है, और बाद में उसे निकाल ले 
और साफ करके रख दें, उसे ब्रह्मदातन कहते हैं। इस प्रह्मदातन 
करने का प्रयोजन यह है कि जमा हुआ कफ इससे ढीला पड़ जाता है, 
और प्रन्थि आदि इसके फेरने से फूट जाती है। जिस पुरुष को ऐसे 
कफ की शिकायत हो चह श्रह्मदातन के वाद धोती करे, क्योंकि ब्रह्म- 
दातन कफ को नहीं निकालता, कफ की गांठ को फोड देता है और 
धोती कफ को निकाल देती है। 

४ गजकम। 

अब गजकमे के स्वरूप को कहते हैं---कि त्रिफला अथवा कीरा 
उष्ण पानी नाक से पीना शुरू करे और जितना पेट में समावे उतना 
पेट भर पी छे, फिर पेट को खूब हिछावे, और जिसको नौलछी याद ही तो 
नोली पेशक करे | इसके बाद जिसकी वायु नीचे से उठाना याद ही वह 
पुरुष अर्धरेचन करके सर्च जल को धाहिर निकाल दे, किश्वित्‌ भी पेट 
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में न रखे। अथवा नीजें से चायु खींचकर निकालने की रीति न मालूम 
हो तो ,उत्कटासव ( उकड्ट ) से बैठकर दृक्षिण हाथ की कूहणी घोट 
( जाजु-ढींचव ) पर जमाकर अडुठे को मुँह में गेएकर काकलल (ताल 
के पास लटकी हुई मांसपम्रन्थि विशेष ) की पूच तरफ की ऊपर तालचे 
अडुठे से मर्देन करे, अर्थात्‌ धीरे २ मले। उस जगह एक नाड़ी-नस 
है, उस पर अछुठा लंगेने से पानी वाहिर निकल आता है। यदि शुरू 
यताबे ठो इसमें कोई परिश्रम नहीं है,ओर बिना गुरु के अभ्यास करे तो 
दो या तीन दिन में उस नाड़ी को पा सकता है, क्योंकि अभ्यास सी ' 
बड़ी चीज है। जैसे हाथी सूंड से पानी पीकर मुँद से निकालता है 
यह भी चैसा होने से इसका नाम गज़्कर्म कहते हैं। जिसको सदी हो 
' चह गरस पानी पीचे, वह भी अधिक गर्म न होना चाहिये, अधिक गर्म 
होने से खून विगड़ जाता है, और जिसको गर्मी हो अथवा खून बिगड़ा 
हुआ हो वह बहुत ठएडा जल हिम की जात (बर्फ फी नाई) करके पीये 
तो चालीस दिन में उसको आराम हो जायगा, किन्तु खाने में भी पथ्य 
रखना आवश्यक है। 
अब ऊधर बतलाई हुई जो चार क्रिया लिख चुके हैं उन्हें किसी 
को करते हुए देखकर मुग्ध न हो जाना चाहिये, क्योंकि चत्तमान मे 
क्रितने ही ठुःख-गर्भित मोह-ग्सित चैरग्यवाले भोले जीवों को दिखाकर 
लोगों का' माल उठगते हैं, छोगों में अपने को योगी बताते हैं, इन क्रियाओं 
में योग का लेश भी नहीं है, इस लिये हम पाठकगण को दिखाते हैं, इन 
5गों के जाल से बचाते हैं। 
७५ नोलीचक्र । 

अब नोलीचक्र का खरूप दिखाते हैं--पहले उत्कटासन ( उक्कट्ट ) 
बैठे,अथवा खड़ा होकर दोनों हाथ घुटनों पर रखे,अथवा नीचे से पिंडली - 
. को पकड़े, इन तीनों रीतियों में से किसी एक रीति से करे। फिर पेट 
को पीठ की वरफ खेंचे, जब वह पेट कमर में जाने लगे उस समय शुरू , 
की बताई हुई जो रीति है, उससे घायु अर्थात्‌: श्वास से उन दोनों नलों * 
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को उठावे, कि जैसे दोनों हाथों को चौड़े करके अलूग से मिलाते हें 
आऔर अज्ञछि से पानी खिंचते हैं, इस रीति से कुछ पेड-भाग तो पीठ में 
लगा रहे, और जो नरों का भाग है सो उठ आचे, तब बीच में तो 
चह नल जेवड़ी के सट्नश खड़े हुए होय और इधर उधर चारों और का 
जो पेट का भाग है वह पीठ से छुग़ा हुआ रहे | जब इस प्रकार पुरुष के 
नर णड़े हो जाय, फिर उसमें प्राण और अपानवायु को इस तरह 
घुमाना चाहिये, जैसे कि कुम्दार का चाक घूमता है। यह नोलीचक 
. कहलाता है। इस नोली के करने से जठराप्नि तेज होती है। भौर जो 
मरादिक पेट में कच्चा हो उसे पकाकर दस्त की राह बाहिए निकाल 
देता है, और आम आदि पैदा होने नहीं देता, इस नोली के होने से प्राण 
अपान दोनों को एक करने में भी सहायता मिलती है, पत्तिकर्म 
में मुख्यता इस नोली-चक की है, इस लिये इसको अवश्य ही करना 
चाहिये । 


न 


है चस्तीकम । 

वस्तीकर्म का खरूप यह है कि छूँड़े में त्रिफहा का पानी अथवा 
उष्ण पानी भरे, परन्तु चद ज्यादा गरम न हो, शुनगुना (कवोप्ण) होय । 
और छः अछुछ की जस्त अथवा नरखल या बांस पोला पतला चिकना 
हो, उसकी नली बनावे, फिर उस नल को शुद्धा में चढ़ावे, वह चार 

अटल तो भीतर रक्‍्खे और दो अछुछ बाहिर रखे। फिर उस फूड़े फे 
ऊपर बैठे और जो पहिले “नौलीकर्म” कद्द जाये हैं, उस रीति से नलों 
को ऊठावे, किर अपानवायु का ऊधध्व-रेचन करे अर्थात्‌ ऊपर को लींचे। 
उस वायु के खींचने से जल ऊपर को चढ़ आता है; फिर उस नल को 
निकाल दे, और दो मिनट के बाद नौलीचक फिरावे। फिर कुछ देर के 
बाद्‌ प्राण वायु का जोर देकर अपान वायु से अधोरेचन करे, और उस 
जल को शुदा के रास्ते से निकाल दे । उस जल में जी कुछ पेंट में मल 
आदि है, चह जल फे साथ तमाम बाहिर निकल जाता है। कदाचित्‌ 
थोड़ा बद्ुत जल पेद में रह जाय तो मयूरासन करे, फिर अधोरेषन ' 


अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश।_- १३७ 
करने से बिलकुल जल निकल जाता है । इस बस्तीकर्म करने का तात्पय्ये 
यही है, कि प्राण और अपान को एकत्र करने में सहायता मिले । बिना 
पेट साफ किये प्राण-अपान की खबर ही नहीं पड़ती । इस लिये शरीर 
' में मल आदि बिगड़ा हो तो अवश्य ही इसको करे। 

8 गणेशक्रिया । 
यह गणेशक्रिया इस तरह की जाती है, कि जिस वक्त पाखाना को 
जाय उस चक्त मल अच्छी तरह से निकल जाय तव मध्यमा (बीच की) 
अथवा अनामिका, इन दोनों अड्डुलियों में से एक पर वस्त्र का टुकड़ा 
रखकर उस अडुली को गुदा में डालकर चारों तरफ फिरावे । इस रीति 
से दो तीन बार करने से गणेशचक्र साफ हो जाता है, चक्त के ऊपर 
मल नहीं रहता है। इस क्रिया के करने से गुदा की बीमारी नहीं होती 
है; भौर यद्द चक्र का ध्यान करने में सहायता देता है। 
८ बागीक्म | 
इस बागीकर्म का खरूप यह है कि जिस वक्त मनुष्य आहार अर्थातु - 

* भोजन कर ले, उसके एक धघरण्टा या दो घण्टे के बाद ऐसा जाने कि 
' आह्वार का रस तो मेरे शरीर में परिणत हो गया होगा अर्थात्‌ पच गया 
होगा और फोकस बाकी रह गया होगा, उस चक्त गजकिया में जो रीति 
. कही गई है, कि नीचे ले चायु खींचरूर या मुँह में उसी तरद अंगूठा 
डाल करके, उसको मुँह की राह निकालकर फेंक दें ; ऐसा जो करे, 

उसका नाम यागीकर्म है। इस बागीकर्म के करने से पाखाना आदि जाने 
: कला काम नहीं रहता और स्वस्थ चित्त,अर्थात्‌ पेटमें भार न रहने से ध्यान 
, ठीक होता है। परन्छु यह बागीकर्म उसके वास्ते है. कि ज़िन पुरुषों फा 
, दिमाग अन्न खाकर ठीक नही रद सकता, और पेट भरकर भोजन करते 
हैं, उसी पुरुष फो बवागीकर्म करना चाहिये, न कि थोड़ा खाने घाले 
को ; फ्योंफि चह जो कि थोड़ा ही फाने से सन्तु्ट है, उसको तो किसी 
तरह ,की हानि नहीं, किन्तु जिनको बिता पूर्ण भोजन किये चित्त की. 

चश्चलता ही रहती है उनके चास्ते चागीक्म अच्छा है। 
हु श्द 
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६ शड्रपखाली | 
शड्रपखाली नाम उसका है, कि जैसे शंख में ऊपर से तो पानी 
भरता जाय और नीचे से निकरूता जाय, चैसे ही मुख से पानी पीता 
जाय ओर गुदा से निकलता चछा जाय। इस शहुपल्लाली को वह 
मनुष्य कर सकता है, कि जिसको नौलीचक्र अच्छी तरह से याद हो ; 
क्योंकि जिस समय उसको मुँह ले जल पीना पड़ता है, उसी वक्त 
नोलोचक्र फिराने से अपानवायु को अधोरेचन अर्थात्‌ नीचे को निकाल 
करके उस जल को गुदा की राह से निकाछूता चला जाता है, इस लिये 
इसको शहूुपखाली कहते हैं । इस शहूपजाली के करने चाले लोग केवल 
ठग और जड़ समाधि लगाने वाले होते हैं | इसके विषय में विशेष भागे 
चतलाया जायगा। 
१० चाटक-चर्णन | 
इस चराटक का स्वरुप यह है,कि दोनों नेत्रों की हृष्टिकों किसी सूह्म 
वस्तु पर स्थापन करे, ओर पलकों को न हिलाकर टकटकी लगाकर 
देखे, उस वस्तु से दूसरी जगह पर द्वष्टि न जाने दे अथवा आंखों की 
पुतली को घुमाकर भों ( श्रू. ) के वाल को देखे, उनके ऊपर द्वश्टि ऐसी 
ठहरावे, कि आँख और नाक दोनों में से जल गिरने लगे | इसका नाम 
आटक है। इसके फरने घाले को निद्रा, आरुस्य कम द्वोता है, और नैत्रों 
की ज्योति ब्रिशेष बढ़ती है; इस लिये इसको हमेशा करे । इस रीति 
से यह द्ख क्रियाएं बतलाई' हैं| 
इन दस में से नोली, च्राटक, गणेशक्रिया, और बागी इन चारी 
में तो जल का खर्च नहीं है और चाकी की छः क्रियाओं में जल का छर्चे 
होता है। खो शुरु से इन दस बातों को सीखे और सीखने के याद कुछ 
दि्नि तक अभ्यास करे | जब अभ्यास ठीक हो जाय तब छोड़ दे, और 
फिर फाम पड़ने पर किया करे। उसमें भी शट्डूपल्लाली किया फेचल 
जानने मात्र हैं, उसका कुछ फल नहीं। वायगीकर्म को प्रतिदिन करना 
उसका फाम है, कि जिसको पूरा आहार किये बिना न सरे | जो मठ॒ध्य 
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परिमित भोजन करता है, उसको कोई जरूरत नहीं। यदि काम पड़े 
तो कर ले। और, गणेशक्रिया भी प्रतिदिन करना उसी के वास्ते है, 
कि जिसका सरू अच्छी तरह से चंधा हुआ नहीं है और शुदा में लिपट 
जाता है। परन्तु जिसको दस्त वन्‍्दुक की भोली की तरह छंगे, और 
गुदा को लेपमात्र भी न छगे ; उसको गणेश क्रिया करने की कोई 
आवश्यकता नही | नोंडी और त्राटक सदा ही करे,फ्योकि नौछी कुंभक- 
मुद्रा, प्राणायाम आदि में विशेष सहायता देंने चाकी है.। इस लिये उसे 
अवश्य ही करें। बागी ओर त्राटक जब इच्छा होय तब करे ; परन्तु 
शेष कियाएँ भोजन करने के पहिलले करे; भोजन करने के वाद करेगा तो 
नाना प्रकार के रोगों की उत्पत्ति हो जायगी | 
अलबत्त, भोजन करने के दी प्रहर ( पहर ) अथवा डेढ़ पहर के बाद 
जो नोलीचक करेगा उसको कुछ हानि न होगी | इस रीति से यह दूसो 
क्रियाओं का वर्णन कर चुफे। इन दखों क्रियाओं में धर्म का लेश भी नहीं 
है। जी कोई इनमें घर्म चतलावेगा, वह महामूर्ख,धर्म ठग, श्रश्ाचारी और 
इर्गति में जाने चारा है। हां, यह परम्परा से धर्म का साधन जो शरीर 
उसमे सेगादिक की उत्पत्ति को दूर करने के लिये बिना ही बेच, हकीम 
अथवा धन-स़्चे,रोग को निवारण करने का हैतु है । इस लिये गुरु परंपरा 
से यथावत्‌ याद हो तो रोगादि दूर करने का कारण है, न कि धम का। 
... श्नक्ष/--आपने यह अन्थ घममे साधन के लिये रचा है या नहीं १ थदि 
नहीं तो आपकी घमें की प्रतिज्ञा करना ही तथा हुआ । यदि कहो कि ' 
धर्म के चास्ते है, तो तुम ऊपर लिखी बातों में धर्म कहते दी नहीं हो ; 
तंव व्यर्थ क्यों परिश्रम उठाया और इतना बड़ा यह अन्य क्यो लिखा ? 
' यह लिखना हमारी समझ में नहीं आया, इसी लिये हमने यह प्रश्न आपके 
सामने उपस्थित किया । | 
' छत्तर--दै देवाजुप्रिय, तूने जो प्रश्ष किया है इससे तेरी बुद्धि हमने 
थाई, सर्वज्ों के मत्‌ को 'न सममा रे भाई, जब ऐसा प्रक्ष करने को तेरी “, 
इच्छा आई, इस छिये इसका कुछ अभिप्राय तुमको देते दें खुनाई। * जो 


ध्क 
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ठुमने अपने प्रश्न में हमारी प्रतिज्ञा की द्वानि बतराई, सो हमारी प्रतिज्ञा 
की हानि किसी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकती,क्योंकि हमने इस ग्रन्थ का 
प्रास्भ त्रिभावी आत्मधर्म को आविर्भाव फरने के लिये किया है। तो 
इस धमे-साधन में परम्परा से भी जो उपादान या निमित्त कारण होंगे 
थे भी कहने ही पड़ेंगे। इस लिये परम्परा से शरीरादि का निमित्त 
कारण वह भी है। कारण-कार्य की चर्चा में ग्रन्थ बढ़ जाने के भय से 
यहां उसको नहीं लिखाते हैं। विशेष देखना हो तो हमारे रचे हुए 
“द्रव्य अनुभव रलाकर” में देखो। इस रीति से हमारी प्रतिज्ञा भू न 
हुई। दूसरा और भी खुनो कि हमने जैन धर्म का अद्जीकार किया तो जिन 
नाम उसी का है, कि जिसने रागादिक को जीता है| जिसने रागा- 
दिक को जीता है वही सर्वश है, स्वज्ञ कहते हैं सब को जानने चाले 
को, इस लिये जो सर्वे जानने वाला है, उससे कुछ छिपा नहीं है, 
तो फिर क्योंकर किसी की वात वाक़ी रक्‍खेगा? और जो यह समर 
कर वाकी रखेगा कि अधिक लिखने से मेरे को क्‍या लाभ है, तो उसके 
जिज्ञाखु दूसरे के सामने बैठकर क्योंकर उसके घर की बात कहेगा ! 
और जव तक उसके घर फी वात न कहेगा तो उसको अपनी बात का 
अभिमान होगा, और चह मनुष्य कह देगा, कि तुम हमारे जिज्ञालु बनो, 
तब ये वातें मालूम हों। तब तो सर्वक्ष-मतावलरूम्बी किस किस 

मतावलमस्बी को जिज्ञासा करके पूछेगा ! इस लिये हमको सब मताव- 
रूग्बियों का वर्णन करना ठीक है, क्‍योंकि जिसमें सर्वेज्ञ मतावलस्बी 
जिशासु को किसी मतवाले से पूछने की जरूरत न रहे, बल्कि जिस 
विषय का घह जिकर करे उसी विषय में से विशेष करके उसके घर की 
चीज़ का चर्णव करे, जिसले अत्यमतावरूस्ो खुर्नकर चुप हो जाय, और 
कुछ बढ़कर विशेष वात न कर सके। इस हेतु से जो हमने लिखा है, 
वह व्यर्थ नहीं है; किन्तु सार्थक है।' इस रीति से उत्तर जानों, गुरुगम 
को पहचानों, सर्वज्ञ के मतकों हृदय में आनों, भूठे प्रक्ष कर हृदय को 


मत तानों । अस्तु । 
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| बन्ध के प्रकार | 

अब बन्ध का वर्णन करते हैं,क्योंकि जो पहले ही बन्ध का वर्णन न 
करें तो कुस्मक-मुद्रा-धाणायाम आदि का वर्णन करना व्यर्थ हो जायगा, 
क्योंकि बिना वनन्‍्ध के ऊगाये कुंधक आदि कोई क्रिया नहीं होती | इस . 
लिये बन्ध का पृथक्‌ कहना आवश्यक है। चह वन्ध चार प्रकार 
से होता है १ मूलबन्ध, २ जालन्धरवन्ध, ३ उड़ियानबन्ध, ४ 
जिह्वावन्ध | 





१ मूलबन्ध | 
- इस सूलबन्ध की विधि यह है, कि एड़ी से योनिस्थान को दबाकर 
शुदाकी संकोचित करे। फिर अपानवायु जो कि नीचे को जाने घाली 
है, उसको ऊपर चढ़ावे, उसका नाम सूलबन्ध है। अथवा एड़ी को 
शुद्ा के नीचे रखे, या एक गेंद्‌ बनाकर शुद्ा के नीचे रखे, और अपान- 
वायु का उछवंगमन अर्थात्‌ झुषुज्ना नाड़ी में प्राप्त करे; इसी को सूल- 
बन्ध कहते हैं। 
मूलबन्ध के गुण | 

अधोगति (नीचे को जाने चाली) अपानवायु को तो ऊपर करे और 
“दूसरी जो प्राणवायु ऊध्वंगमनी ( उपर जाने वाली ) है. उसे नीचे करे । 
* इन दोनों बायुओं को मिलाकर एक करे । उस एकता के होने से चायु 
का खुघुन्ना (नाड़ी) में प्रवेश होता है। उस वक्त जो करने वाले पुरुष हैं 
उनकी नाद्‌ की प्रतीति होती है। उस नाद का वर्णन आगे करेंगे। 
दूसरा, प्राण और अपान के एक हो जाने से वायु विशेषकर पह्ढा के 
“समान चलती है। इस लिये उससे जठराप्ि के कुएड फे ऊपर.जो मल 
रुपी छार (राख) है, चह उड़ जाती है, ओर उसके उड़ जाने से जठराप्नि 
तेज्ञ होती है। उस तेजी की गरमी से कुएडलिनी अथांत्‌ बालरण्डा 
चमककर खड़ी हो जाती है। उसके चमकलने से ही योगियों के योग 
सिद्ध हो जाते हैं। इत्यादि जो अनेक शुण इसमें हैं वे लिखे नहीं जा 
सकते ।' जो भल्॒ष्य करते हैं वे योगीश्वर होते हुए आनन्द लटते हैं, 
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मी की आर पक रह दस आम लि कर मय तक शक ले सह लक ट कम लक री 
जिज्ञासु को योग्य जानकर उपदेश भी देते हैं, आत्मा को अपने आनन्द्‌ 
रूपी रस में ही मिगोते हैं । 
२ जालन्धर बन्ध | 

इस जालन्धर-वन्ध का स्वरूप यह है, कि कएठ को नीचे भुकाकर 
हृदय से चार अंगुल अछग ठोड़ी को थत्र से हढ़ खापित करे, इसका 
नाम जालन्धरवन्ध है। परन्तु इसमें प्मासन रूगावे | ज्ञालन्घर पद का 
अर्थ यह है, कि नाड़ियों का जाल ( समूह ) बांधे, और नीचे को गमन 
करे ऐसा जो कपाल का छिद्र उसको वान्धे | जालन्धरवन्ध के करने से 
कएठ के सच्चे रोग नष्ट हो जाते हैं। फिर कएठ के सड्डोचित करने से 
दोनों नाड़ियों ( इडा और पिडुला ) का स्तम्भन करे। इसी का नाम 
जालन्धर-बन्ध है | 

३ उड़ियान बन्ध | 

इस उड़ियान बनन्‍्ध की विधि कहने के पहिले उड़ियान शब्द्‌ का अर्थ 
, करते हैं, कि जिस हेतु से अथवा जिस वन्ध करके रोकी हुई घायु 
सुषुज्ना नाड़ी में उड़ ज्ञाय अर्थात्‌ प्रवेश कर जाय। खुपुन्ना के जोर 
से आकाशमार्ग में प्रवेश कर सकता है, इस धास्ते इसका नाम उड़ियान 
है। महान खग अर्धात्‌ आकाश में निकलकर प्राण जिसमें वन्ध करें, 
और जिसमे भ्रम न हो ओर खझुषुग्णा पक्षी की तरद्द गति करे , उसका 
नाम उड़ियान-चन्ध है । 

उड़ियान बन्ध की रीति। 

उड़ियानवन्ध की रीति यह है कि नामि के ऊपर का भाग और 
नीचे का भाग इन दोनों को उद्र समेत पीछे को खींचे, और पीठ मैं - 
लग जाय ऐसा खींचे ; इसका नाम उड़ियानवन्ध है। नामि के ऊपर 
नीचे के भागों को यत्न-पूर्वक पीछे को छगावे, अर्थात्‌ पीठ की तरफ 
दोनों भागों को छे जाय । इस उड़ियानवन्ध का अभ्यास रोटी खाने के 
पहले बारस्वार करे तो छः महीने में इसके गुण आपसे आप प्रकट हि 
ज्ञाते हैं, अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं है । 
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४ जिह्ाबन्ध । 

जिहावत्थ की विधि यह है, कि जालन्धरबन्ध अर्थात्‌ कण्ठ को 
भुकाकर ठोड़ी को हृदय में खापित करें और दोनों राजदन्तों ( सुख के 
> खामने के ऊपर के जो दांत हैं उनके) पर जिहा को काढ़कर छूगावे उसी 
का नाम जिह्मावन्ध है। इस जिह्ाबन्ध से एक सुषुत्ता नाड़ी रहित जो 
सम्पूर्ण नाड़ियां हैं. उनके ऊपर वायु की गति रुक जाती है, इस लिये 
इसको कोई जालन्धरवन्ध सी कहते हैं। जार नाम नसों का है उनका 
जो वांघना उसी का नाम जालन्धर है। यह ऊपर लिखी हुई बन्धों की 
रीति के साथ जो पुरुष प्राणायाम करेगा, उसी को हठयोग की प्राप्ति 
होगी और हटयोग से दी राजयोग की प्राप्ति होती है। इस चास्ते आत्मा- 
थिंयों को इसमें भी परिश्रम करना चाहिये। परन्तु इन बन्धों मे शुरू 
की अपेक्षा जरूर है, क्योंकि गुरु यथावत्‌ रीति करके दिखावे तो जिज्ञारु 
अखल भेद पावे। जिह्ा-बन्ध, खेचरीमुद्रा से सम्बन्ध रखता है, चह 
“ खेचरीमुद्रा तो भागे दिखकावेंगे। उस खेचरीमुद्रा को भी कितने ही 
लोग जालन्धर-वन्ध कद्दते हैं । 

कुम्भकों के नाम | 
.,.. क्ुम्मकों के वाम ये हैं ;--१ सर्येमेदन, २ उज्जाई, ३ सीत्कारी, 8 
 सीतली, ५ भस्करिका, ६ प्रामरी, ७ मूछां, और ८ छावनी । 
१ सूर्यभेद्न का वर्णन | 
भैद्न की रीति यह है कि सघूलबन्ध करके पूरक के अन्त में शीघ्र 

ही जालन्धरवन्ध ऊगावे। कुम्मक के अन्त में ओर रेचन की आदि में 
, जड़ियानवन्ध रूगावे | 
इस रीति से सूर्यस्वर से प्राणायाम करे। जो बन्ध के खाथ प्राणा- 
. याम करेगा उसको चायु-प्रेकोप कभी नहीं होगा । और, इसमें इतना 
विशेष है, कि पूरक शीघ्रता से भी करे तो कुछ हजे नहीं, परन्तु रेचन 
£ धीरे से 'करे। यदि शीघ्रता करेगा तो कुम्मक की रुकी हुई वायु 
' शीघ्षता होने से रोमादिक भेद कर निककेगी और वह रोमादिक द्वारा 
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निकलने से शरीर में नानाप्रकार के रोग उत्पन्न कर देती है। फ्योंकि 
देखो जैसे वन्धा हुआ हाथी मद्‌ में चढ़ जाय, और उसको एक सड्भ 
बन्धनों ले खोलो तो नानाप्रकार के उपद्रव करता है ,; चैले ही कुम्मक में 
बन्धी हुईं वायु शीघ्रता से रेचन द्वारा बहार होने से उपद्रव करती है। 
इस लिये रेचन करते समय आदि से लेकर अन्त तक धीरज से करे। 
सूर्य-भेदूब इसका नाम इसी लिये है, कि सूये से पूरक और 
चन्द्र से रेचन किया जाता है। इस कुम्भक के करने वाले पुरुष फे मस्तक 
की शुद्धि होती है, उद्र की शुद्धि होती है, तथा बात रोगाद्क 
की उत्पत्ति नहीं होती। भर्थाव्‌ चौरासी प्रकार की वायु से जो रोगा- 
दिक होते हैं उनकी निद्त्ति होती है। और, चन्द्ृस्वर से इसको करे 
तो चन्धमेदन हो जाता है, और चद्धमेदी से नेत्रों में ठएडक होती है; 
और गरमी आदि भी दूर दो जाती है। परन्तु यह कुम्भक किसी शास्र- 
फार ने नहीं लिखा है, इस लिये इसका भेद्‌ गुरुगम से जानों, विकद्प 
कुछ दिल में न आनो, बिना गुरुगम के जो करता है चह होता है 
दिवानो | 
२ उज्ञाई-कुम्भक का चर्णन | 

,इसकी विधि यद्द है. कि मुख वन्द्‌ करके पवन को कर॒ठ से ले कर 
हृदय पय्येन्त शब्द सद्दित इडा और पिड्ढछा नाड़ी करके शनेःशनेः स्ींचकर 
पूरक करे, फिर कैश और नख पर््य॑न्त कुस्मक करे, पीछे डायी ( वाम ) 
नासिका से रेचन करे । इस कुम्सक के फरने से फएठ के फफादिक के 
रोग दूर होते हैं; और जठराशि का दौपन होता है, और नाड़ियों में 
जो जलादिक की व्यथा दो उसको दूर करता है, और घातु आदि की 
पुष्टि करता है। परन्तु शब्दादिक फे साथ पूरक करना, इस भेद को तो 
सिवाय शुरु के दूसरा कोई कुछ नदीं फह सकता, क्योंकि प्रत्थकार ने 
तो शब्द लिख दिया, इस लिये हमने शुरू का नाम बताया, बिना शोजे 
किसीने न पाया, पुस्तकों में लिखा देख जगत्‌ को भरमाया, नयुरों के 
हाथ योग किख्ित्‌ भी ने आया। _ 
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३ सीत्कारी कुम्मक | जे 
मुख के अर्थात्‌ होठों फे बीच में जिंहा लगाकर शीत करके पवन का 


'. मुल्त से पूरक करे, फिर दोनों नासिका के छिद्रों से शने: श्ने/ रेचन 
. 5 करे, परन्तु सुख से घायु को न निकलने दे | अभ्यास करने के पीछे भी 


मुख से वायु को न निकाले, क्‍योंकि मुख से वायु निकलने से बल की 
हानि होती है | इसमें कुम्मक नही कद्दा तव भी कुम्भक अवश्य ही करे 
इसके करने चाले पुरुष के रुप; छावग्य और शरीर की पुष्टि होती है; 
झ्ुधा तृषा आदि भी कम लगते हैं; निद्रा और आल्स्य भी नही 
होता है। 
| ४ सीतली मुद्रा । 

इसका विधान इस प्रकार है कि पक्षी की नीचे की चोंच के समान 
अपनी जिह्ा को द्योठों के वाहिर निकालकर बायु को शखींचकर पूरक 
करे। और फिर मुख बन्द्‌ करके कुम्भक करे। फिर शनेः शने: नासिका 
फे छिद्रों से चायु का रेचवन करे | इस कुस्भक करने वाले को गुल्म और 
ट्लोहा भर्थात्‌ तापतिल्ली और पित्त ज्वरादिक रोग नहीं होते हैं। यह 
मुद्रा भोजन या जल की इच्छा को बढ़ाने बाली है। और सर्प के चिप 
की अथवा अन्य विप अर्थात्‌ जहर की शान्ति करने वाली है । 
हि ५ भस्तरिका कुम्भक | 

भस्तिका नाम धोंकनी का है। इसका विधान यह है कि सतर 
(सीघा) बैठकर दोनों दाथ दोनों जड्गओं के ऊपर रखे और मुख अथांत्‌ 
होठों को ऐसा मिलावे कि जिससे हवा होठों में होकर न निकले; 
फिर नासिका के दोनों छिद्मों ले पूरक करे, फ़िर रेचन करे, इसी 
प्रकार वारम्वार रेचन ओर पूरक शीत्रता के साथ करे, और बीच में 
दम न लेने पावे। जैसे लुहार छोहे को गरम करता है, और जब लोहा 
ताब पर आता है उस चक्त भम्नि को इस कद्र धोंकता है, कि बीच में 
दम न ले। बेले हो जब तक शरीर में परिश्रम होकर थक्तावट न मालूम 
' होने तब तक पूरक रेचक करे। जब थक जावे तव सूर्येस्वर से पूरक 
॥ हह 
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कक अत शतक पक कट लक कम रब कर किम 

करे फिर कुम्भक करके बन्धपू्ेक चन्द्रनाड़ी से रेचन करे । परन्तु इस 

जगह कुम्मक करते समय जीमने ( दक्षिण ) हाथ के अंगूठे से सीधा 

नासिका का दक्षिण छिद्गर बन्द्‌ करे, और अनामिका और कनिष्ठिका 
अजुलछी से नासिका का चाम छिद्र वन्‍्द्‌ करे। कुम्भक पूर्ण होने के वाद 
चन्द्रस्वर से रेचन करे, फिर चन्धुल्वर से ही रेचक और पूरक वासबार 

करे। पिछली रीति के अनुसार पूरक रेचक करते करते थकने लगे तो 
डाबे (वाम) स्वर से पूरक करे और अनामिका औरए कनिषछ्ठिका अंगुली 
से शीघ्र ही बन्द्‌ कर ले। कुम्भक पूर्ण होने के पीछे बन्धपूर्वक अंगूठा 
हद्ाकर जीमणे (दक्षिण) स्वर से रेचन करे | फिर उस जीमणी (दक्षिण) 

नासिका से वारस्वार पहिलो तरह से रेचक-पूरक करे। जब थकने 

लगे तब पूरक करे, अंगूठे से छिद्र को वन्द्‌ कर के, और ऊपर लिखी 

रीति से फिर रेचन करे। इस रीति से इस कुम्भक का धर्णन किया, 

शुरु बिन इसका सेद्‌ न लिया, पुस्तकों में सब ने लिख दिया, हमने भी 

इसको विशेष कर खोल दिया। 

” इसका गुण यह है कि बात, पित्त, कफ इन तीनों प्रकार के रोगों 
को दूर करे, और तीनों को समान रखे, और जठराप्ि को दीप करें, 
और कुएडली नाड़ी सोती हुई को शीघ्र ही जगा दे। जो पुरुष 
इसको वासबार करेगा, उसको नावाप्रकार की सिद्धियां, और शीघ्रता 
से प्राणायाम की सिद्धि होगी। शरीर में जो अपानादि थपायु हैं 
उनको बाहिरः फँकना उसका नाम रेचक है, और भीतर को ले जाना 
उसका नाम पूरक है। और यथाशक्ति जो भाणों को रोकना उसका 
नाम कुम्मक है। 

इन कुम्मकों के करने से कुएडली जो आधारशक्ति चद्‌ जागृत होती है। 
ह ६ भ्रामरी कुम्भक | 
' इस प्रामरी कुम्भक का विधान यह है कि (श्रमरी) चौइन्द्री (चठरि- 
र्दिय) होती है । वद तेइन्ड्रिय छट को लाकर अपने घर में वन्दुकर शब्द 
- , छुनाती है। इस शब्द के खुनने से चह छठ भ्रमरी हो जाती है, ऐपा 
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'भ्रीआनन्द्घनजी महाराज कहते हैं। वे इक्कीसवें श्रीनमिनाथ भगवान के 
' स्तवन की सातवीं गाथा में लिखते हैं कि :--- 
“जिन खरूप थई जिन आराघे, वैसे दी ज़ितवर होबेरे। ' 

. भृद्ठी इलिका ने चटकावे, ते भ्रड्डी जग जोबेरे ॥७॥? 

जैसा उस भ्रमरी का शब्द है, चेसे दी शब्द-सहित पूरक -करे, फिर 
कुस्प्षक करे, फिर रेचक करे, परन्तु श्रमरीरूप शुज्ञार शब्द्‌ को तीनों 
जगह साथ में रखे | इस रीति की कुस्मक करने से नाद्‌ की खबर जदूदी' 
से हो जाती है। जब नाद्‌ की खबरः यथावत्‌ हुई, तब चित्त नाद्‌ में 
लगा हुआ शीघ्रता से समाधि को प्राप्त होगा। 

७ सूर्छा कुम्मक | 

. _- इस मूरछा शब्द्‌ का अथें बेहोश, अर्थात्‌ मुर्दे की भांति हो जाना है, 
और कुछ खुरत अर्थात्‌ चेतना नही रहती,जिसको लोकमें गश भी कहते 
, है। इसकी विधि यह है. कि गले में जो नसों का जाल है, उस जाल 
की नाड़ीं, हंसली के ऊपर और गले की मणिया के नीचे अर्थात्‌ दोनों 
- के बीच में है, उसके दबाने से मूछा आ जाती है इसका नाम सूर्छा-कुम्मक 
है। इसमें पूरक रेचक करने का कोई काम नहीं। यह कुम्भक जड़ 
समाधि में काम आती हैं। सो इसका असली भेद्‌ तो गुरु नस दवाकर 
बताबे तव मात््म होगा। इस कुम्भक में कुछ सिद्धि नही। परन्तु 
इसका भेंद्‌ नहीं लिखते तो पाठकगणों को ऐसा सन्‍्देह होता, कि इस 
भ्रन्थकर्ता को सस्‍्पूर्ण कुम्सक माल््म न था। इस लिये हमने इसको 
लिखा हैं। इसमें ज्ञानादिक का किश्वित्‌ लेश भी न आया , हमने भी 
बिना मन से पाठकंगणों को दिखाया | 
| रे छावनी कुस्मक । ह 

छावनी का अथ्थ यह है कि जैसे जल-के ऊपर लोग तैरते हैं, चैसे ही 
वायु शरीर में रोककर ऐसा कुम्भक करे, कि जिससे शरीर हरूका 
होकर आपसे आप ऊपर को ऊठने रंगे और किसी तरह का परिश्रम न - 
. पढ़े। इस कुस्सक के करने से आकाशादि में चलने की शक्ति होती है। 


4 
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और इसी कुम्भक से केले की पालकी में बैठकर ओलामी शहुराचार् 
कुमारपाढ राजा के पास गये थे। और कुमारपार राजा को जेनमत 
से भ्रष्ट करना विचारा था। फिर भ्री हैमाचन्द्राचार्य्य ने इसी कुम्भक से 
अधर होकर व्याख्यान उच्चारा, कुमारपाल फो सम्हाला, शद्भुराचार्य को 
चहां से निवारा, इन रीतियों को न होने से जैनमत में हो गया अन्थि- 
यारा, दुःख-गर्भित मोह-गर्मित, चैराग्यवालों को माल खाने का मिल 
गया सहारा, गुरु-विनय को हटाय मन-कद्पना को चलाय किया पन्‍थ 
न्‍्यारा न्‍्यारा। 

इस रीति से आठ कुम्भक कही, चन्द्रभेदादि नवमी कुम्भक-भी हो 
गई सही, किश्वित्‌ गुरुकपा से हमने अनुभव में बात लही। परन्तु 'हट 
प्रदीपिका? में पिछले तीनों कुम्भकों की जो रीति है, चह भी दिखाते हैं, 
कि ज्ञो पूरक वेग से करे तो श्रमर की तरह नाद होता है, इस लिये 
पूरक वेग से करे, जिसमें श्रमर की तरह नाद्‌ होय | उस रीति से नाद 
करता हुआ पूरक करे। फिर भ्रमरी कासा नाद होय, जिसमें मन्द २ 
रीति से रेचन करे, वह रेचन पूरक की विशेषता है। और पूरक पीछे 
रेचक तो भ्रमरी की तरह खभाव-सिद्ध है। इस वास्ते विशेष नहीं 
लिखा है। इस रीति से अभ्यास करे। इसके आनन्द को योगीश्वर भी 
कह नहीं सकते " 

अब मूर्छा कहते हैं. कि पूरक के अन्त में जालन्धरबन्ध वान्धक 
शमेः २ रेचन करे | इस छुम्मक का नाम मूर्छा दै जो मन को मुच्छित 
करता है। छावनी कुम्भक यह है कि शरीर फे भीतर भरी जो अधिक | 
वायु, उस करके चारों तरफ से भए लिया है उद्र जिसने,बह पुरुष 
अगाध जल में कमल पत्र के समान गमन करता है। यहद्द रीति तीनों 
कुम्भकों की खर्य आत्मारास योगी की बनाई हुई 'हठप्रदीपिका' 
लिखी है। । 

मुद्राओं का वर्णन । 
अब इसके आगे मुद्राओं का वर्णन करते हैं, सो पढिले जो 'हठप्रदी 
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पिकांदि अन्धों में उनके नाम लिखे हैं उस रीति से यहाँ नाम दिखाते 
हैं ;--१ महामुद्रा, ९ महावन्ध, ३ मदावेध, ४ खेचरी, ५ उड़ियान, ६ 
घूलबन्ध, ७ जालन्धर बन्ध, ८ विपरीतकरणी, ६ घजञ्जोली, १० शक्ति- 
चालन । 

_. इस त्तरह हठप्रदीपषिका और गोरक्षपद्धति आदि भ्रन्‍्थों में उड़ियान- 
चन्ध, सूलवन्ध, जालन्धरवन्ध, इन तीनों को भी मुद्राओ में ही गिता है, 
सो इन तीनों बन्धों की रीति ऊपर लिख चुके हैं। इन मुद्राओं में कई 
मुद्दा निष्प्रयोजन भी हैं। इस वास्ते जो मुद्रा सप्रयोजन हैं. उनको 
दिखाकर फिर अपनी भी थुक्धि उसमें कहेंगे। इस लिये पाठकगण 
ध्यान रखें कि पीछे लिखी मुद्रा उनके श्रन्थालुसार हैं। 

१ महामुद्रा च्णेन। 
इस मह|झुद्रा फी विधि यह है कि वाम ( बायां ) पाद्‌ की एड़ी को 
योनि-खान में लगाये ( योनि-स्थान का मतलब पहिले दिखा चुके हैं सो 

' घहां से देखो ) और दक्षिण चरण को रूम्वा करके फैलाबे, और एड़ी 
जमींन पर ऊगचे, और अगूठा, अंगुलियों को डंडे की भांति ऊँची खड़ी 
करे, फिर जीमने (दृक्षिण) हाथ के अंगूठा और तजेनी अंगुली से जीमने 
पग के अंगूठे को पकड़े, और बन्ध-पूर्वक खुपुज्ना नाड़ी में धारण करे, 
और म्रलबन्ध सी बाँध करके योनिश्थान को पीड़न करे । फिर जिह्ा- 
बनन्‍्ध लगावे। जो कुण्डली सपे के आकार सी डेढ़ी हो रही है ; चह, 
जैसे डण्डे के प्रहार से टेड्रेपन को छोड़कर सर्पिणी सरर हो जाती है, 
चैसे ही, उस समय शीघ्र ही सरल हो जाती है| जब चह कुएडली सरल 
' हो गई तब कुएडली के बोध से छुपज्ना में प्राण का प्रवेश होता है। उस 
समय इडा और पिड्ुला को सहायता देंने घाला जो प्राणहै वह सद्दायता 
देने में समर्थ नहीं रहता | इस लिये इड़ा पिड्छा यद्द दोनों नाड़ी मरण- 
प्राप्त होती है अर्थात्‌ घर छोड़कर भाग जाती हैं। उल समय फे आनन्द 
की तो उसके, करने वाले जानते हैं, न कि लिखने, लिखाने या वांचने 
चाछे | जो इस आनन्द को प्राप्त करेंगे, ने ही इनका अस्यास करेंगे, * 
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उनको करने वालों का ही मोह, राग, द्वेपादि मिटेगा, आत्मा में उन्हीं 
का दिल डटेगा, ज्ञान, दर्शन, चारित्र तीनों का मेल सरेगा, जब कर्मों फे 
पुद्रछ आत्मा से हटेगा । देखो, जिन्होंने इस आनन्द को पाया, उन्होंने 
ही पदोंमें गाया; हमको भी श्रीआवन्द्धनजी का पद्‌ याद्‌ आया, इस 
जगह लिखाने का अवसर पाया, सव पाठकगणों को दिखाया ,-- 
“इडा पिड्डछा घर तज भागी, खुपुन्ना का घर चासी। 
च्रह्मरन्ध मध्यासन पूरो, धावा अनहद नाद बज्ासी ॥१॥” 
ऐसा श्रीआनरन्दधनजी का फरमाना ( कथन ) है। इससे प्रतीत 
होता है कि थे इस मुद्रा के भी अभ्यासी थे। जिन्होंने ऐसा अम्यास 
किया है, वे कब किसी के जाल में फसते हैं? आत्मा को भजते हैं, 
राग-ह्ेष को तजते हैं, गच्छादिक के मद में नही धसते हैं। इसी लिये 
श्रीअभिनरदन भगवान, के स्तवन में श्रीभानद्घनजी महाराज कह गये 
हैं कि ,-- 3 
“दरिशण २ रटतो जो फिरूं, तो रण-रोफक समान। 
जैहने पिपासा हो अम्ठतपाननी, किम भाँजे चिपपान ॥अभि०॥ 
इसका अथ ज्ञानसागरजी ने गुजराती भाषा में किया है सो उसी 
फे अनुसार यहां हिन्दी भाषा में कुछ दिखाते हैं ,-- 

“हे अमिनन्दन प्रध्ु! आपके दशेन की, पूर्वोक्त कारण से अप्राप्ति * 
सममकर, मात्र दार्शनिक अर्थात्‌ बौद्ध, न्याय, वेदान्त, सांस्या, वेशेपिक, - 
मीमाँसा आदि मतावरूमवियों से पूछ तो थे एकान्त पक्ष ग्रहण करके 
आपका दर्शन यथावत्‌ कह न सकेंगे। इस लिंये उनकी उपेक्षा करके 
जो वर्तमान काल में स्याद्वाद-गैली के जानकार का नाम घराने वाले 
हैं, उनसे पूछे कि भहो उपकारियों ! शुद्ध आत्मिक खर्पाहुयायी, पाम 
पद्‌ फी प्राप्ति होने का दैतु ऐसा जो दशन है और चद मिस रीति से मेरे 
हाथ चढ़े अर्थात्‌ प्राप्त हो पेसी रीति चताओं। इस रीति से यदि द्र्न 
जैनधर्म के मतमैदियों में पूछता हुआ भ्रमण करूँ अर्थात्‌ जेनधम फे गय्ठ 
आज्ञाय, अथवा दिगम्बरी, श्वेताग्बरी, सस्पेगी, हूँ ढ़िया, तैशापर्पी 
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इत्यादि फिरके चालो से ब्रारवार पूछता भटकूं तो हे प्रभो! आपका 
दशेन इस रीति से हाथ न रंगे, किन्तु उल्टा वे देखकर ऐसा फहैंगे कि 
यह आकार से तो मज॒ष्य है परन्तु जड़ूली रोझके सरीखा है अर्थात्‌ सूखे 
' शिरोमणि है। तिस पर भी यदि कोई ऊपर छिखे हुए जैन-मत-मेदियों 
'मे उसकी शोच्र करे, तो कोई एक महावश्चक उत्सगे, अपवादू, कांरण, 
कार्य, नय के बहाने से ऐसी बात खुनावे कि जिससे जैनघर्म-प्राप्ति तो 
दूर रही, उलदे उन गप्पों को खुनकर जेनघर्म की श्रद्धा से भ्रष्ट होकर 
अण्य मत को अड्डीकार करे और जैनमत की हंसी करने को लग जाय | 
इस लिये है सुमते |! ज्ञिस चीज की घुझे चाहना है, सो तो मिले नही, 
परन्तु जिस चीजको में नहीं चाहता, चहू कदाग्रह रूप अज्ञान मेरी 
भ्रद्धा में प्रवेश कर जाय। इस लिये इन मत-भेदियों से पूछने की 
इच्छा न रही, क्योकि जिस पुरुष को अमृत की प्यास होय, और 
उसको जहर दिया ज्ञाय तो उस अम्ठत-पान को चाहने वाले की ठूपा 
कैसे मिट सकती है !” 
इस रीति से यदि आगे भी आत्म/र्थी पुरुषो को इन जैनधर्म के 
मत-सेदियों ने आदर नहीं दिया, आत्मा का अर्थे भी नही किया, तो इस 
घर्तेमान काल में जो उस काल से न्यून है, कौन किसको मानता है? 
दुःख-गर्भित मोह-गर्मित वेराग्य वाला अपनी विह्गत्ता को तानता है, 
बह अपने को पूजाने को ही जानता है | अस्तु । ' 
महामुद्रा के अभ्यास का विधान | 
इसकी विधि यह है कि चन्द्र अड्भज अर्थात्‌ चाम-अद्भ से अभ्यास 
करे, फिर सूये अड्डू अर्थात्‌ दक्षिण अड्ड से अभ्यास करे। परन्तु दोनों 
अड्डों से अभ्यास बरावर करे, कमी बेशी न होने दे। फिर इसको 
विसर्जन कर दे । परन्तु इस बात का ध्याव रखे कि जब वाम अड्ू से 
अभ्यास करे तो दक्षिण चरण को फैलाबे, और ऊपर लिखी रीति से 
' चरण के अंगूठे'को दक्षिण हाथ से पकड़े। और जब दक्षिण अड्ढ से 
4 अभ्यास करे 'तव वाम चरण को फैछाकर वाम हाथ से चरण का 
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अगूठा पकड़े। इस रीति से दोनों अड्डों में समान अम्यास 
करे | 
महामुद्रा के गुण | 
जो पुरुष इसका अभ्यास करने वाले हैं, उन पुरुषों को पथ्य-अपध्य 
का भय करने की कोई जरूरत नहीं, क्योकि सम्पूर्ण कटुक, खटाई आदि 
जो भोजन करेगा सो ही पच ज्ञायगा | - ऐसी कोई चीज़ नहीं है' कि 
उसको हज़्म न होवे, फ्योंकि साधु की गोचरी में ग्रहस्प के घर से सच 
तरह की निरसादि चीज़ आती है | सो इन क्रिया करने बालों की हज़म 
हो जाती है , किसी रोगादि को उत्पन्न नहीं करती है | 
२ महाबन्ध मुद्रा । 
अन्य मतों की रीति का भी वर्णन कर देते हैं कि चाम चरण की एड़ी 
योनिस्थान में लगाकर फिर वाम चरण की जानु के ऊपर दृक्षिण चरण 
को धरे, उसके बाद पूरक करे ; फिर हृदय में ठोड़ी छयमाकर जालन्धर 
चनन्‍्ध छगावे, और मूलबन्ध हगाकर यथाशक्ति कुम्भक करके मन्द्‌ २ 
शेचन करे | इसका गुण हटठप्रदीषिका था गोरक्षपद्धति में देखी । 
३ महावेध झुद्रा । 
इसका विधान यह है कि महामुद्रा में स्थित, जिसकी एकाग्र बुद्धि है 
ऐसा योगी नासिका पुर से पूरक करके कएठ की जालन्धर मुद्रा से 
वायु की ऊपर नीचे गमन रूप जो गति उसको शोककर कुम्मक करे, 
और पृथ्वी मे लग रहें हैं ताहुआ जिनके, ऐसे दोनों हाथ समान करके, 
फिर थोनि-सख्थान में छगे हुए पड़ी वाले पांव फे साथ द्वार्थों के सहारे 
कुछ ऊपर उठकर फिर मन्द्‌ मन्द भूमि में ताड़न करे। इड़ा पिड्डला 
दोनों को उल्लंघन करके सुषुप्ता के मध्य में चायु प्रात होप । सोम, से, 
और अग्नि में अधिष्ठित नाड़ी जो इड़ा, पिड्ुछा, खुप॒न्ना, उनका सस्पस्थ 
मोक्ष के लिये होता है। निश्चय करके प्राण वियोग की अवस्था अर्थात्‌ 
सतसी अवस्था प्राप्त होती है। उसके पीछे चायु को नासिका-पुटन 
कर फैधीरे धीरे रेचन करे | परन्तु इस जगद्द इतना विशेष है कि योति 


अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश] _ १५७५३ 


/23७.८%५२१६८०५८००९/०६२९१२२: तीज ओम 2 5 >चु> के ०3/१७३९/०५३९-२६. 4१८: 


धान में एड्री रगी रहने से जब बह हाथो के वर से ऊपर को उठेगा तो 
आंसन भट्ठ हो जाने से मूलबन्ध यथावत्‌ न रहेगा ; इस लिये इस मुद्रा 
फे अभ्यास में प्मासन लगावे। और सूलवन्ध को कम न होने दे । 
इतने पर भी इसकी असली रीति गशुरुगम से जानों, पुस्तकों के लेख को 
मत मानों, पोथियों के लेख से कितनों ही का हो गया घुकसानों, हठ- 
 प्रदीपिका वाले ने प्मालन न लिखा सो तो उसकी इच्छा की बात है, 
परन्तु गोसक्षपद्धति में छिखा हुआ है। 
४ विपरीतिकरणी मुद्रा | 
विपरीत मुद्रा करने का प्रकार यह है कि पृथ्वी पर मस्तक टेककर 
हाथो से सिर को थामकर मयूर आसन की तरह पेर ऊँचे करके आकाश 
की तरफ सतर कर देवे | इस रीति से सिर के बल अघर खडा होना 
' उसका नाम विपरीत-करणी मुद्रा है। इसके करने का प्रयोजन यही है, 
कि चन्द्रमा ऋध्वे भाग में है, और सूर्य अधोभाग में है, सो जो चन्द्रमा से 
अमछत भरता है वह सूर्य में पड़कर भस्म हो ज्ञाता है। इस लिये 
विपरीत-मुद्रा करने से चन्द्रमा अधोमाग में हो जाता है, और सूर्य ऊध्चे 
भाग में हो ज्ञाता है सो सूये को अछत न मिलने से सूर्य निर्बेड होकर 
इड्ा-पिडुछा को जोर नहीं दे सकता । और, जो इसका अस्यास करे 
वह पहिले द्न एक क्षण, दूसरे दिन दी क्षण, इसी प्रकार से प्रतिदिन 
चढ़ाता चला जाय | जब एक पहर की मुद्रा होने गे तब आगे अभ्यास 
न चढ़ाबे | और, इसके कारण से छ्षुध्रा बहुत छगती है। जो कम खाने 
घाला है, और इस क्रिया को करता है, कम खाने से उसके शरीर को , 
यह मुद्रा जला देगी । इस लिये इससे कुछ प्रयोजन-सिद्धि नहीं होती 
न मालम इन छोगों ने लिखकर क्यों इसकी इतनी महिमा की है ? 
हा खेचरी मुद्रा का कथन | - 
प्रथम खेचरी हो जाने की विधि लिखते है, इसके बाद इसके गुणादि 
और करने की विधि छिखेंगे। सी इसकी पहिल्ली विधि यह है कि 
“पहिले जिहा को होंठों के वाहिर निकाछे, और दोनों हाथो के अंग्ूडा . 
, रै०, ६: औक 3 5 है ४० | 
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और तजेनी से पकड़कर शने: शनेः वाहिर को खींचे। और' गौ के थनों 
से जेसे दूध निकाछते हैं उसी रीति से दोनों हाथों से लींचे, वह बढ़ते 
२ इतनी बढ़ जाय कि नाक पर होकर भृकुटी के मध्य में जा छगे | जब 
इस तरह का अस्यास हो जाय तब उसका छेदन--खाधन किया जाता 
है। बह दिखाते हैं कि जैसे थूहर के पत्र की घार तीक्ष्ण होती है, इस 
तरह का चिकना, निर्मेल और तीक्ष्ण धार वाला शत्त्र छेकर उससे 
जिह्मा के नीचे जो नस है उसको पहिले रूपमात्र छेंदे , फिर उसके ऊपर 
सिन्धालरण ओर हरे दोनों को पीसकर उस छेदी हुई जगह लगावे | 
परन्तु इस क्रिया करने वाले को दोनों चक्त रृपण खाना मना है, तो भी 
हें ओर छवण को लग ले। फिर सात दिन के पीछे आठवें दिन कुछ 
अधिक छेंदे। इस रीति से छः महीने पर्यन्त युक्ति से करे तो जिह्य के 
सूल में जो नाड़ी है. चद नाड़ी कपाल के छिद्र में जाने के लायक होगी। 
इस रीति से पहिले साधन करे। यह रीति ग्रन्थों में लिखी है । परन्तु 
इसकी असल रीति तो यह है कि जिसमें शह्मादि से छेंदने का कुछ ' 
प्रयोजन नही है, किन्तु वह रीति गुरु की कृपा के विचा मिल्लनी कठिन 
है। और, वह रीति शास्त्र ढ्वरा छिखी भी नहीं जञाती,क्योंकि गुरु आदि 
तो यीग्य अयोग्य देखकर युक्ति-क्रम बताते हैं, शाख्र में लिखें तो योग्य- 
अयोग्य की कुछ खबर न पढ़े । और विना योग्य के असल वस्तु नही 
दी जाती। हमने अपने गुरु की चताई रीति आजमाई, बिना छेद्न के 
जिहा अलग कराई, एक दो जिशासुओ को बताई, उलटकर जिह्दा छिद्रो 
में पहुँचाई, इतनी वात दमने अपनी तरफ से लिखाई। 
खेचरी मुद्रा के गुण और प्रयोजन | 

जब जिहा की नस अलग हो जाय, तब जिह्मा को तिरछी करके 
गछे में छे जाय। और, तीनों नाडियों के जो मागे अर्थात्‌ नासिका के जो 
छिद्र, जिसमे इड़ा, पिडूला, सुपुन्ता नासिका के वाहिए निकलकर मातम 
होती हैं, उनके बन्द्‌ करने के वास्ते छिद्मों फे ऊपर जिह्ा लगाऊर 
छिद्रों को बन्ध कर दे, जिससे इड़ा, पिड्डला, सुपुक्ता इन तीनों. 
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 नाखिका के वाहिरए न निकल सके | इसका नाम खेचरी मुद्रा है। इसकों 
कितने दी व्योम-चक्र भी कहते हैं, परन्तु यह व्योम-चक्र नहीं है, क्‍योंकि 
व्योम-चक्र भुकुटी के ऊंरर है। इसके करने से यह गुण है कि यदि 
ताल के ऊपर के छिद्रों में छगी हुई जिहा, एक घड़ीमान्र भी उस जगह 
खित रहे, तो सर्प विच्छू आदि के जो जहर है वह उसको असर नहीं 
करता। अथवा सपे को लेकर जितने ज़हरीले जानवर हैं उनका ज़हर 
दूर करने की शक्ति उस पुरुष को प्राप्त हो जाती है। उसको किसी 
जानवर का ज़हर ( विष ) नहीं चहता । और, इस मुद्रा के करने वाले 

पुरुष को आलस्य, निद्रा, क्षुधरा, ठ॒ुषा, सूर्च्छा आदि विशेष नहीं होते हैं | 

और, तालु के ऊपर के छिठ्रों फे सन्मुख जिह्ा लगाये हुए जो स्थित होय, 
वह गले फे छिद्रों में से पड़ता हुआ चन्द्र-अझुत का पान करता है, और 

सर्वे कार्य को सिद्धि हृदय में धरता है, राग हेष को परिहरता है, कर्मी 

- से रगड़ता है, अपने समान स्व जीवों को जान किसी से न लड़ता है, 
मध्यस्थभाव में प्रचृत्त रहता है । परन्तु इसकी पूर्ण रीति बिना गुरु के 

नहीं प्राप्त होती, क्योंकि शास्त्र द्वारा अथवा पुस्तक लिखने, लिखाने, 

बाँचने से या अन्य पुस्तकों की रीति देखकर अपनी बुद्धि मिलाकर 

पुप्तक बनाने से नहीं होती । जो पुस्तक देखने से वह प्राप्त होती तो 

वर्तमान काल में छापा होने से हृठयोगादि की पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध हैं, 

: इससे कई योगी हो जाते । परन्तु इन पुस्तकों को देखकर कई भद्र लोग 
अपनी जान तक खो बैठे हैं | इसलिये यदि आत्मार्थी वनकर योगास्याल 

करने की इच्छा हो तो सदुग्गुरुकी विनय, प्रतिपत्ति, शुश्रूषादि करो | 
, जिससे तुम्हारे पर शुरू अनुप्रह करके उसे चताबे, ओर आशीर्वाद देवे, 
' जिससे तुमको यथावत्‌ प्राप्ति हो जाय, तुम्हारा भ्रम सो जाय, डुःख- 
गर्सित मोह-गर्भित चैराग्य चालों का वैराग्य भी खो जाय, सुमति की 
सेज पर चेतन जाकर सो जाय, शुद्ध चेतना के खरूप चिदानन्द मोह 
” ज्ञाय। इस खेचरी छुद्रा के विषय में 'हठप्रदीपिका' आदि भ्रन्‍्थो में जो 
प्रक्रिया लिखी है, वह प्रक्रिया यहां नहीं लिखी है। क्‍योंकि, उसमें 
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गोमांस और अमर-वारुणी ( मद्रिा ) का भक्षण करना और पीना 
लिखा है। फिर उन्होंने गो शब्द्‌ करके तो जिहा को लिया है, और 
वारुणी शब्द करके चन्द्र-अम्त-ख्राव लिया है। सो केवल जिज्ञाखुओं 
को वबहकाने की जाल है। सो इस जाल के फैलाने में गोरक्ष नाथ फे 
सम्प्रदाय के आत्माराम का हाथ दीखता है, न कि गोरक्षबाथ का, 
क्योंकि गोरक्षनाथ ने 'गोरक्षपद्धति? में इसको अड्जीकार नहीं किया है| 
क्योंकि, छापे की उन पुस्तकों में लिखा है, कि श्रन्थान्तर की खेचरी 
मुद्रा । इससे प्रतीत होता है कि गोरक्षनाथ की ऊपर लिखी बातों में 
सम्मति नहीं थी। परन्तु चजञ्नोली मुद्रा जो हम आगे कहेंगे, उनमें दोनों 
अ्न्थकारों की सम्मति है। और कनफदा थीगियों की परम्परा देखने 
से भी मालूम होता है, कि कनफटा योगी छोग मांस खाते हैं और 
मदिरिा पीते हैं, अपना इए्ट बताते हैं, और छोगीं को जाल में फैसाकर 
खबाते हैं। इससे प्रतीत होता है कि गोमांस, अमरवारुणी का अर्थ 
जाल से बनाया, योग का नाम छे छोगों को भरमाया, इस लिये हमने 
इस श्रन्थ मे जिह्मा-छेदन की प्रक्रिया उनके श्रन्थाजुसार लिखाया, सो 
उसका भी पीछे से खरडन कर बिना शतब्म-छेद्न गुरु के पास बताया | 
इसका कुछ खुलासा भी देते हैं कि छोटी हर्डे को बारह पहर अथवा 
सोलह पहर तक कुंवारी गौ की अथोत्‌ आठ दश महीने की बछिया की 
पेशाब में भिगोंवे। जब चे दो दिन में भीजकर फूल जायें, फिर उनको 
छाया में खुकाबे, सये की धूप न रगने दे, फिर उनको कोरे बतेन मे 
डालकर अश्लि पर सेके। उसे इस तरह सेके कि जल न जायें ओर 
कच्ची भी न रहे । उन हडडों में सेंघा छबण अन्‍्दाज़े ले मिलाकर चूर्ण 
बनावे । उससे सायं और प्रातः दोनों चक्क जिह्ा की जड़ में भालिश 
करे। और दूस २ मिनट ऊपर लिखी रीति से जिह्ना को शान शनेः 
खेंचा करे, बाहिए की तरफ ही छे जाया करे, फिर तीन महीने के बाद 
डलटकर गले की तरफ ही ले जाया करे, छः महीना इस रीति से 
करेगा तो जिह्ा कागल्या से आगे निकछ जायगी। नव महीनों में 


अध्यात्म अछुसव योग प्रकाश । ' १५७ 


4४२६२४०६०३०६२०२१२१ ले >रच #५२५१७९५५१रीिटीत मीट ९०भ-2५2९७२२थ/९२२५७२१५२०९७-३५ #९८१५२०५२५/ 2९७३६७०५३०५/३९०५:५/३१५०५८१५३४ ०५३५५: :५०५०५/०५०९५५०१५०६/७००९७ ४५५ /५३६,३५/९०५-+५०-७, 


छिद्ठों के पास में पहुँच जायगी। जिसकी इच्छा होये चह विश्वास 
सहित इस काम को अड्डीकार करे तो, हमारे लिखे अनुसार प्राप्ति हो 
ज्ञायगी | विद्येप गुरुओं के पास जाकर उनसे जिज्ञासा पूर्ण करनी 
चाहिये, क्योंकि जो आत्मार्थी योगाभ्यास की इच्छा वाले हैं, उनके चास्ते 
छड़ेत ( इशारा ) लिखाया। अन्यमताबलूस्त्रियों का खए्डन भी कर 
दिखाया। 
चज्नोली मुद्रा । 

| प्रथम 'हठपदीपिका! ओर “गोरक्षपद्धति' की प्रक्रिया दिखाकर पीछे 
किश्वित्‌ अपनी रीति, जो गुर कृपा से मैंने पाई है, उसको टढिखेंगे। 
प्रथम मूल का सछोक लिखेंगे पीछे टीका के अनुसार ज्ञो भाषा है उसको 
रिखेंगे। कदाचित्‌ भाषा में स्यूनता होगी, तो टीका के उतने ही अक्षर 
दिखाकर पीछे भाषा लिखेंगे। सो प्रथम “हठप्रदीपिका? का ज्छोक 
लिखते हैं। 

हि “स्वेच्छया वतेमानो5पि, योगोक्तेनियमेत्रिना । 

बचज्नञोलीं यो विजानाति, स योगी सिद्धिभाजनम ॥<श॥। 

तत्न वस्तुद्गयं चह्ये, दुलेम यस्य कस्यचित्‌ | 

क्षीरं चैक॑ द्वितीय॑ तु, नारी च चशचर्तिनी ॥८श॥ 
'मेहनेन शनेः सस्यगरूध्वाकुश्चनमभ्यसेत्‌ | 

पुरुषो 5प्यथवा नारी, चञ्ञोली खिद्धिमाप्ठुयात्‌ ॥<८प्ना 

यत्नतः शस्तनालेन, फूल्कारं चज्ञकन्द्रे | 

शनेः २ प्रकुर्वीत, वायुसंचारकारणात्‌ ॥८६॥ 

नारी भगे पतदुबिन्दुमस्यासेनोध्वमाहरेत्‌ । 

चलितश्व निज्ज बिन्दु व साकृष्य रक्षयेत्‌ ॥८७॥ 

एवं संरक्षयन्‌ बिन्दुं, झुत्युं जयति योगवित। 

मरणं विन्दुपातेन, जीवन विन्द्धारणात्‌ ॥८<॥ 

खुगन्धो योगिनां देंहे, ज्ञायते बिन्दुधारणात्‌ | 

यावदुबिन्ठु: स्थिये देदे, ताबत्काल्मय कुलः ॥८४ ॥! 
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चिन्तायचं नृणां शुक्र', शुक्रायत्तश्न जीवितम्‌ | 
तस्माच्छुक्र' मनश्वैच, रक्षणीयं प्रयल्तः ॥६०॥ 
ऋतुमत्या रजो5प्येवं, बीज॑ विन्दुश्ध रक्षयेत्‌ 
मेढ्रेण कर्षयेद्र्ध्व, सम्यगभ्यासयोगवित्‌ ॥६१॥” 
भाषा टठीका। 

“अब वज्जोली के आदि में इसका फल कहते हैं जो योगाभ्यासी 
चन्नोली मुद्रा को विशेषकर अपने अनुभव करके जाने, सो थोगी जो 
योगशाल्र में कहे हुए ब्रह्मचर्यादि किये बिना अपनी इच्छा करके वर्तमान 
रहे, अणमादि अष्ट सिद्धि को भोगने वाला होय ॥८३॥ वज्ञीली के 
अश्यास में दो वस्तु कही है, एक तो दूध पीना दूसरी आज्ञाकारी 
चशवर्तिनी स््री ॥८४॥ 

बच्नोली मुद्रा का प्रकार यह है कि ख्री-सड्भ के पीछे बिन्दु को क्षरण 
कहां पड़नो, जिसको पुरुष अथवा स्री यलपूरबवक इन्द्रिय को ऊपर 
आकु'चन करके वीये को ऊपर खींचने का अभ्यास करे, तो वह चज्नोली 
सिद्ध होती है ॥८५॥ अब वज्ञोली की पूर्चाड़ु क्रिया कददते हैं | चांदी 
की बनी हुईं नल की शनेः २ ऊँसे अग्नि खुलगाने को फूंक मारते है,बेले 
ही फुड्धार से इन्द्रिय के छिद्द में वायु का सचार वारस्वार करे। 

हे चन्नोली की साधन क्रिया | 

बनज्नोली को साधन प्रक्रिया यह है कि सीसे की बनी हुई चिकनी 
होय, इन्द्रिय में प्रवेश करने के योग्य होय, ऐसी चौदद (चत॒देश) भहुलछ 
की शलाका करा करके उसको इन्द्रिय में प्रवेश कराने का अभ्यास करे। 
पहिले दिन एक अहुल प्रवेश करे। दूसरे दिन दो अटुल प्रवेश करे । 
तीखरे दिन तीन अजुछ प्रवेश करे। इस रीति से क्रम से बारह अजुछ 
प्रवेश हो जाय तो इन्द्रिय मार्ग शुद्ध होवे। अथवा चौद्ह अल्लुल की 
शलाका बनवाचे, जिसमें दो अडुछ टेड़ी और ऊँचे मुँह वाली होनी 
चाहिये, वह दो अड्डुल बाहिर स्थापन करे। इसके पीछे खुनार की अभि 
खुलगाने की नाल के सट्टश नाल भ्रहण करके उस नाक का जो अग्रभाग 
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'डसको इन्द्रिय में प्रवेश की हुई नाल के दो अज्जुल बाहिर निकले हुए 
भाग के मध्य में प्रवेश कर फत्कार करे। इस प्रकार भरी भांति इद्धिय 
' भागे शुद्ध हो ज्ञाय, तब पीछे से इन्द्रिय छाया जल को ऊपर चढ़ाने का 
' अभ्यास करे। जब जल का आकषेण होने लग जाय, तव पहिले शछोक 
में लिखी हुई रीति के अनुसार वीये के आकर्षण करने का अभ्यास 
करे। जब वीये का आकर्षण करना सिद्ध हो जाय, तब चजन्नोली मुद्रा 
सिद्ध होती है। जिस मनुष्य को खेचरी मुद्रा, और प्राण-जय यह दोनों 
सिद्ध दोंथ उसको चन्नोली मुद्रा सिद्ध होगी , दूसरे को नहीं ॥८६॥ 
._» जब इस प्रकार घन्नोली मुद्रा का अभ्यास सिद्ध हो जाय, उसके 
भागे साधन बतलाते हैं। नारीभगे इति। रतिकाल में स्त्री की योनि 
में, चीये गिर पड़ा यह मालूम होवे छेकिन गिरे नहीं, उससे पहले जो 
चीयें उसको बज्ञोली के अभ्यास द्वारा ऊपर को आकर्षण करे। यदि 
'गिरने फे पहले बिन्दु को आकर्षण न कर सके तो सजी की भग में गिरा 
हुआ जो अपना चीये और स्लरी का रज इन दोनों को ऊपर ख्ींचफरः 
ध्यापित करे॥ ८७॥ 
ह चन्नोली के गुणवर्णन । 

“एयमिति। इस रीति से ज्ञों चीय्ये को खिर करता है, वह योग- 
वेता होता है, आर सत्यु को जीत लेता है। परन्तु जो वीये का पतन 
करता है, वह मरण को प्राप्त होता है। इस रीति से घीये को धारण 

' करने घाला जीवित होता है। इसलिये चिन्दु को इस रीति से स्थित 
करे॥ ८८ ॥ 

'खुगन्धेति। बज्नोली के अभ्यास करने चाले देह में चीये को धारण 
करते हैं, उससे बहुत झुन्द्र सुगन्ध पैदा होती है। ओर जब तक 
बिन्दु स्थित रहता है, तव तक काल का भय नही होता है ॥ ८६ ॥ 

चित्तायत्तमिति | निश्चय जो चित्त चछायमान होय, तो मलुप्प का. 

. चीये चलायमान होता है। और जो चित्त स्थिर होय तो दीये भी खिर 
'इहता हैं। इस लिये चित्त के अधीन वीर्य है, और शुक्र जो स्थिर हो 
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तो जीवन स्थिर हो, जो शुक्र नष्ट हो तो मरण होय, इस लिये शुक्र के 
अधीन जीवन है, इस चास्ते शुक्क और बिन्दु इन दोनों की अवश्य रक्षा 
करनी चाहिये ॥ ६० ॥ 
ऋतुमित्यादि । ऋतुमती स्ली का रज, और अपना बिन्दु इन दोनों को 
इस रीति से स्थिर करे। इन्द्रिय करके यत्लपूर्वंक रज और बिन्दु को 
ऊपर आकर्षण करे। वह चन्नोली-अभ्यासवेत्ता योगी जानी ॥ ६१॥ 
, यह हृठ प्रदीपिका का लछेख लिखानो, अब 'गोरक्ष-पद्धति! का भी 
फरते हैं वखानों | 
गोरक्ष-पद्धति की रीति से वच्नोली धर्णन | 
“स्वेच्छया चत्तमानो5पि, योगोक्तैनियमैविंना | 
वन्नीलीं यो विजानाति, ख योगी सिद्धिभाजनम्‌ ॥ १॥ 
तत्र चस्तुद्रयं चस्ये, दुर्लेम यस्य कस्यचित्‌ | 
क्षीर्ँ चैक द्वितीयन्तु, नारी च वशवर्तिनी ॥ २॥ 
मेहनेन श्रे, सम्यगूर्ध्या कुंचनमम्यसेत्‌ | 
पुरुषो5प्यथवा नारी, चन्नोलीसिद्धिमाप्लुयात्‌ ॥ ३ ॥ 
यज्ञतः शपस्तनालेन, फूत्कारं वन्नकन्द्रे | 
शने; शने, प्रकुचीत, वायुसअ्वारकारणात्‌ ॥ ४ ॥ 
ताराभगे पतदुविग्दुमभ्यासेनोध्व॑माहरेत्‌ । 
चलित॑ च निर्ज बिन्दुमृश्वेमाकृप्य रक्षयेत्‌ ॥ ५॥ 
एवं संरक्षयन्‌ बिन्‍्हु, रत्यूं जयति योगधित्‌ | 
मरण बिन्दुपातेन, जोचनं विन्दुघारणात्‌ ॥ ६ ॥ 
छुगन्धों योगिनो देहे, जायते विन्दुघारणात | 
यावदु बिन्दु स्थिरों देहे, तावट्काल्‍लभयं कुतः ॥ ७ ॥ 
चित्तायं नृणां शुक्र, शुकायत्थ् जीवितम्‌ । 
तस्माच्छुक मनश्वंच, रक्षणीय प्रयल्षतः ॥ ८ ॥ 
ऋतुमत्या रजो5प्येचं, वीज विन्दुश्च रक्षयेत्‌ । 
मेहण कर्वयेद्ध्य सम्यगस्थासयोगवित्‌ ॥ ६ ॥ 


ट। 
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इन श्छोकों का अर्थ इस चास्ते नही दिखाते कि ज्ञेसा अर्थ 'हठप्रदी 
; पिकए में है,देसा ही इनका भी है। ल्छोकों का लिखना तो ठीक समकता, 
- कुछ भेद होता तो अर्थ अवश्य ही लिखते, क्योंकि निष्पयोजन ग्रन्थ को 
'बढ़ाना ठीक नहीं समम्य । थोड़े ही से प्रयोजन निकले तो बहुत क्‍यों 
बढ़ावें ? 
अब ऊपर लिखी हुई जो रीति है उससे योग करनेवाले को ही योगीनद्र 
हम समझते हैं यह उसका लिखना और ऐसे ही योगीन्द्र समरूना अस- 
श्मव सा है, क्योंकि प्रथम ही योगास्यास के आरस्त में अपथ्यभोजनादि 
अथवा ख्वानादि क्रियाए, ओर स्री का सड़ू विलकुछ न करे, क्योंकि 
घर्मशाल्नों में वा स्छुतियों में सी अनेक ऋषियों ने ऐसा लिखा है कि 
जिस जगह ख्री का चित्र वा सूत्ति होय, उस मकान में योगी, संन्यासी 
'यंति, अह्यचारी आदि का नहा ठहरना चाहिये। और जो कि स्ली- 
विषय के आलड्रारिक काव्य है उनका भो य्ति, ब्रह्मचारी, योगी, 
सन्‍यासी न बांचे, क्योंकि बांचने से विकार उत्पन्न होता है। और उस 
मकान में 5दरने से भा उस चित्र-सू्ति का देखने से चित्त की चश्चलता 
दो जाती है। जब काव्य वाचने से और चित्र-मूत्ति के देखने से चित्त 
की चश्च॒लता आर विकार उत्पन्न होता है, तो स्त्री के पास में रहने से 
क्योंकए चिंच स्थिर रह सकता है? और यानि में छिड्ठ को देकर 
क्रिया करना, और चोयें का निकालना, और उसको भग में न पड़ने 
देना, अथवा न रुक सके और पड़ जाय ता उसका वायु के जोर से 
आकर्षण करके फिर स्तम्भन करना, इससे तो पहले ही न करना श्रेष्ठ 
है, क्योंकि पहले शरीर को कीचड़ मलूकर फिर पानी से धोना, इससे 
तो कीचड़ न मलना ही श्रेष्ठ है। इस लिये यदि आदि्नाथ, मच्छन्द्र- 
, नाथादि योगियों ने इस बात को अद्जीकार किया है, तो उनके योगीन्द्र 
होने में वा अमर हांने में विवेक-लहित बुद्धि से विचार फरने वाले को 
' सन्देंह होता है। सम्भव है कि स्जी-सड्भ करने से मोक्ष मानना, “कच- 
लक? (कौलक) मतावरूम्बियों के विन। और कोई सतावल्मबी खीकार 
(न .. १ । धर 


१६२ अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश। 


न करेगा। कौलक मत वाले पांच मकार से मोक्ष मानते हैं । थे पांच: 
मकार ये हैं ;--मांस, मदिरा, मछली, मैथुन, मुद्रा । थे इनको भड्डी- 
कार करते हैं। उनके भी दक्षिणी, वामी, उत्तरादि, काचलियापन्थ, 
कूंड्रापथ, अधरवीर्य, आदि अनेक सेद हैं। यहां पर प्रसड्ठ से इनफे 
भेंदों का थोड़ा हाल कहते हैं । 
१ वाम मार्ग का स्वरूप | 

सब से प्रथम वाम मार्गियों का कुछ विचार दिखाते हैं कि वमन 
( उलटी ) किये हुए को अहण करने से उसका नाम चाम-मार्मी है। 
इनमें जो मुख्य आचार्य होता है, घह चक्र की जगह में सर्च सामग्री रख 
कर, शिष्यादिकों को भो चहों पर वेठाता है और आप मन्त्र पढता हुआ 
जिस जगह चारडाल अर्थात्‌ मेहतर छोग रहते हैं उस जगह उनके 
मकान की दीवार के पीछे खड़ा रहकर मन्त्र जपता रहता है, जब मन्त्र 
की सख्या पूरी होती है उस वक्त चाण्डालनी ( मेहतरानी ) अपने घर 
से नम्न होकर निकछती है और जिस जगह चक्र की सामग्री रखी जाती 
है उस स्थान पर रखे हुए सिंहासन पर जाकर यैठ जाती है। फिर जो 
आचार्य उसको छाता है वह कुछ सामग्री उस मेहतरानी के सामने 
रखता है और मदिरि के प्याले भर २ कर उसके हाथ में देता जाता है। 
सो घह इस कदर पीती है कि पीते २ चमन हो जाता है. उस बम्तन को 
चह आचाये पात्र में लेता है और उसमें और शराब मिलाकर उसका 
प्याला खंब को पिलाता है। इसी लिये इसको चाम मार्ग कहते हैं । 

२ दक्षिणी भेद्‌ का चर्णन | 

इनके मत में मेहतरानी के आने का कुछ काम नहीं। किन्तु एक 
ब्राह्मण की ख्री चक्र में सम्मिलित होती है। सो पहले उसको मद्रि 
का प्याढा दिया जाता है, वह औरत उसमें से थोड़ा सा पी लेती है। 
और उस प्याले को छौट। देती है | उस प्याले को लेकर भाचाये, जितने 
उस चक्र में बैठे हुए हैं, उनके जितने प्याले हैं, उन सब में एक २ बूद 
डालता है, फिर थे प्याले सर्व जिज्ञाखुओं को देता है। कदाचित्‌ वद 
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स्त्री एक बार के सिंचाय दूसरी बार प्यारा न ले तो पहले प्याले की 
डच्छिष्ट मद्रि ही सब बोतछों मे मिला दी जाती है। 

३ उत्तर मार्गियों का वर्णन | 

इसमें प्राह्मण की स्री का कुछ नियम नही । किसी जाति कीखी 

हो, और वह स्त्री भी प्याल् पीने में निपुण हो | अन्यथा ऐसा भी इनमे 
एक भेद है कि जो जो पुरुष हो उसकी झ्री साथ होय ओर चारी २ से 
अछूता एक प्याला स््री को दिया जाय। उसकी जो उच्छिष्ट बचे, वह 
कुछ प्यालों में डाली जाती है। और जितनी ख्त्रियां होंगी उतने ही - 
प्याले सब को पीने पड़ेगे। कदाचित्‌ उस लमय किसी को मैथुन' की 
इच्छा होय तो अपनी स्त्री के साथ अछग जा कर करे | 

४ कूडापन्धियों का मार्ग। 

. इन कूंडापन्धियों का मार्ग यह है कि ये लोग जड्जूल में जाकर पुरुष... 
ओर त्ली'सव जमा होते हैं। और खाने की सब सामग्री एकत्रित करके 
जो कुछ इनकी विधि है उसको करते हैं। उसे करने के बाद एक कपड़े 
पर सब चीज़ रखकर सब ख्रो पुरुष एकत्रित हो भोजन करते हैं, और 
मद्विरा आदि पीते हैं, ओर जिससे जिसकी इच्छा हो उससे मैथुन भी 
करते हैं । 


ते न ४ ७ ली ही 


५ कांचलिया मार्ग | 

इनके मार्गातुयायोी राच ख्री पुरुष एकान्त स्थान में जाकर एकत्रित 
: होते हैं, और एक मटके में उन स्लियो की कांचली ( चोली--अँगिया.) 
भरकर रख दी जाती है। फिर उस मटकी के आगे सच्चे सामग्री रख 
कर पूजनादिक करके तस्वूरा के ऊपर अध्यात्म-गीता गतते हैं, और 

खाना पीना भी करते हैं। उस चक्त जिंखको मस्ती भर्थात्‌ मैथुन करने 

की इच्छा हो, वह _ मनुष्य उस मठके के अन्द्र से आंख मीचकर एक 
चोली निकालता है, और ज्ञिसकी चद चोली होगी उसी स््री को हाथ 
. पकड़कर ले जाता है, और उसके साथ मैथुन करता है। जिस पुरुष के 
'- हाथ जो चोली छूगती है, यदि उस चोछी घाली उसकी माता हो, वा 


के 
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पुत्री हो, अथवा भगिनी हो, अथवा फआ ( पित्खसा ) हो, अथवा ल्ना 
हो, उसी के साथ उसको मैथुन करना पड़ता है | 
६ अधर चीय॑ लाने चाछे का मार्ग। 

यह अधर वीये चाहे भी जैसे कांचली याले एकत्रित होते है, चैसे 
ही एकत्रित होते हैं और मदकी में कांचली ( चोली ) जमा करते हैं, 
और कांचली पहले निकालते हैं, और जिसकी चोछी निकले ; उसी 
स्री को ले जाकर उससे मैथुन करते हैं। जिस समय धीये निकलता 
है उल समय वीये को योनि में नहीं पडने देते हैं, बाहर एक कटोरी में 
निकालते हैं। कदाचित्‌ चीर्य भग में पड़ जाय और कटोरी में न निकछ 
सके तो उस पुरुष को उसी समय चक्र से बाहर निकाल देते हैं, और 
फिर उससे द्रड लेते हैं। इस रीति से कथोरियों में जो धीय॑ इकट्ठा 
हुआ है, उसको मिलाकर मद्रा के साथ गिलते हैं, कोई त्री पुरुष 
शेष नही छोड़ा जाता है। 

इस रीति से प्रसड्रवश अनेक कौछिकादि मत्र दिखाये गये। अब 
इस जगह कोई ऐसा कहे कि तुमने जो यद भद्‌ लिखाये हैं, तो क्‍या 
तुम सर्व मतों में फिर आये हैं? इसका समाधान इस प्रकार है कि 
जिसने सर्वेज्ञ मत को अक्लीकार किया है उसको सब हाल मात्यूम है। 
जो उसको सव हाल मात्टूपत न होगा, ओर उसके घर की सब यथावत्‌ 
शीति न जानेगा, तो फिर उत्तके मांग की अध्वत्यता केसे वतावेगा ? और 
जो भव्य जीव उसके जाल में फंघे हुए हैं, उनको क्योंकर वचवेगा ? 
उनको सच्चा मोक्षमाग कैसे दिखावेगा ? 

ये सब सन्देह तव तक उत्पन्न होते हैं कि जर तक सदुगुद यथावत्‌ 
भात्म-अनुभव और अच्यात्म के आत्मा्थी न मिें। इस लिये नम्नता 
पूर्वक पाठकगणों को दिखाता हैं, कि जैसा गुरु मेरे को मिला, और 
उन्होंने बातें सुनाई', ओर अठ्धुसत्र कराया, दो मिनट में मानो अस्त का 
प्याला पिलाया, शासनपति श्रो बोर्भगवान्‌ के निर्वाण-सूमि पर ध्यान 
करना फरमाया, मैंने भो उछ जगद आकर चोतोस को साल में आसन 
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जमाया, ध्यान के प्रासप॑ से ग्यारहवें दिन अनुभव का आनन्द पाया, 
कमे-हीवपन से सम्पूर्ण हाथ न आया, उसी के किश्वित्‌ खाद से इतना 
लेख लिखाया | 
ऊपर की बात से अब हम को यह विचार करना चाहिये कि जब 
योनि मे छिड्डू देकर क्रिया करना, और वीर्य न पड़ने देना, अथवा पढ़े 
हुए. को ऊपर चढ़ाते जाना ही यदि “हठप्रदीपिका! आदि के मत से 
योगीद्धपन हो तो पूर्चोक्त अधर बीये वाले भी योगवेत्ता हो जाय॑ंगे | 
दूसरी बात यह है कि शी चोज पहले साधुत बनी हुई है, उस चीज 
में से थोड़ी निकाछ कर फिर उसमें मिलाबे तो मिलाने से जो घाट 
पहले था वह घाट न रहेगा । जेसे दृही किसी बरतन में जमा हुआ है, 
उसमें से कुछ निकाल कर फिर पीछे से उसमे मिलावे तो पहले जैसा 
यथावत्‌ खरूप था वैसा कदापि न होगा। यही हाल घीये का भी है। 
इस लिये पहले उस बीये को कदापि न निकालना चाहिये | 
तीसरी बात यद्द भी है कि योनि में लिड्ढः देने से यदि योगवेत्ता 
होता हो, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, 
खमाधि, आदि साधन व्यर्थ हो जायंगे | 
' चौथा कारण यह है कि गोरक्षपद्धति के सातवे और हठप्रदीषिका 
के ८६- वें 'छोक में लिखा है, कि चित्त के खिर होने से बोये स्थिर होता 
* है। इससे आत्म-अज्ुभव--अध्यात्म चाले इसी बात को अड्डीकार फरेगे 
” कि चिस को स्थिर करना कि जिससे घीये आप ही खिर हो जायगां। 
पाँचचां कथन यह है. कि योनि में लिड्ः देकर क्रिया करना, ओर 
. चौथे को न देना, यह वात शौकीन जार पुरुष भी कर सकते हैं। अथवा 
दवाई आदि से भी हो सकता है। परन्तु ऐसी क्रिया अर्थात्‌ बन्नोली 
से कदापि चित्त स्थिर न होगा । उल्टी विशेष करके चित्त की चश्च 
लता हो जायगी, और चश्चवलूता होने से व्यभिचारादि विशेष करने 
लगेगा |. क्‍योंकि देखो अप्लि में ज्यों २ धुत काष्ठादि पड़ेगा, त्यों २ अभि 
विशेष करके प्रज्वलित होगो. इस रीति से जो योनि में लिक्लू देकर , 
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क्रिया करेगा, उसका चित्त विषयासक्त होगा और जिस समय बह घीये 
निकलता है सो रुकना सी कठिन है ; क्योंकि घीरय॑ निकलते समय जो 
विपयानन्द्‌ होता है, उस विषयानन्द में जगत्‌ फेंस रहा है, और जरा- 
मरण करता है, और फिर बह घीये भग में पड़ा हुआ पीछे खीचकर ले 
जाय तो वह धीरे दही के द्वशटान्त के अचुसार कदापि एकरस न होगा । 
इसलिये चत्तेमान काल में कितने ही छोग इन भ्रन्थों के अमुसार बज्नोली 
में प्रवृत्त होते हैं और अपने दिल में विचारते हैं कि इस क्रिया के करने 
से हम योगवेता होकर योगीन्द्र्‌ बन जायें। किन्तु चह तो होता नहीं 
है, उलटे लोग भ्रष्ट और पतित हो जाते हैं। इस लिये इन ग्रन्थों की 
रीति आस्मार्थियों के वास्ते उपयुक्त हमारे समझ में न आई, इस कारण 
से हमने विशेष खोलकर दिखाई, कितने ही वेषधारी इस क्रिया को कर 
के खाधुत्व से भ्रष्ट हों गये रे भाई, इसकी प्रव्नत्ति अन्य मत में ही 
छाई, जैनमत के साधु श्रष्ट न हुए क्योंकि उन्होंने यह क्रिया न पाई, 
अन्य मत के साधुओं इन बातों की प्रवृत्ति कर आपस मे करते हैं बडाई, 
इस लिये प्रसड़ से हमने भी इतनी बात खुनाई । 
चन्नोडी की रीति ओर प्रयोजन । 
अब हम चनल्नोली का प्रयोजन और रीति शुरु की कृपा से बतलाते 

हैं, आत्मार्थी पाठकगर्णों को सुनाते हैं, कुछ अनुसव भी दिखाते हैं, घीय॑ 
को चचाते हैं,स्ली का विलकुल त्याग कराते हैं, अपने स्वरुप को मिलाते 
हैं। लो पाठकगण बुद्धि पूर्वक विधेक सहित प्रहण कर और श्रद्धा सहित 
परिश्रम करेगा तो खरोद॒य-साचन में सहायता देगा, और कुछ इससे 
विशेेप सिद्धि नहीं है। हां, विपयी पुरुषों फे वास्ते स्त्रियों को प्रसन्न 
करना, और आप आनन्द छूटना होता है, परन्तु यद काम योगियों 
का तहीं। इन्द्रिय में गज डालकर छिद्ध बढ़ाना भी तिष्णयोजन है। 
फ्योंकि रूघुनीति बिना साफ मार्ग फ्रे कद्ापि न निकलेगी। और 
फूकनी लगाकर उसमें चायु को फूंक से भरना भी निष्ययीजन हैं| 
ययपि लघुनीति होना, अथवा विपय करने से भी सीये का मिफलना 
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_ इन दोनों बातों का अचुभव जगत्‌ को हो रहा है । परन्तु ख्याल न रखने 

. से उसका रहस्य सममते नहीं हैं। विवेक के साथ विचार करें तो 
»'अत्यक्ष भनुभव होता है। यही दिखाते हैं कि, जिस समय पुरुष अठा- 
रह अथवा बीस वर्ष की आयु में हो, और त्ली तेरह था चौदृह चे की 
आयु में हो और जब वह लघुनीति करने को बैठे, उस समय गुदा को 

: ऊपर आकुश्चन करने से लघुनीति ( पेशाब ) की घार बन्द हो जाती है। 
और जब आकुंचन छोड़ते हैं. तव धार निकलती है। इस रीति से जो 

. मैथुनादि क्रिया करते हैं, तब वीये निकलते समय शुद्या ऊपर को ख्य॑ 
ही आकुश्चित हो जाती है, और चीये रुक जाता है, जब गुदा नीचे को 
होती है. तव चह वीये निकलता है। यह सब प्राणवायु का ख्याल है। 
परन्तु वीये और पेशाब रुकने और निकलने का अनुभव सब को है। 
बढ्कि कितने ही मनुष्य श्वास को रोक कर वचीये को रोकते हैं, और 
किसी सभय उसे रोकने से वीये रुककर घाव (क्षत ) कर देता है, 
' ज्ञिस धाव के होने से खुज्ञाक की बीमारी कहलाती है। यह अनुभव 
“साधारण पुरुषों को भी हो रहा है। 

' और, जो योगी जन हैं उनको यदि कभी कोई कारण (गर्मी आदि) से 
बीये चलायमान हो जाय, तो उसको प्राण अपान की एकता, और नोली 
चक्र से कुंभक करके लिड्ड के ऊपर रोक देते हैं,क्योंकि जिसको नोली- 
चक्र यथावत्‌ याद्‌ है वह पुरुष छिड़ू से और शुद्ा से ह्ावण ( पिघला - 
हुआ घृत, दुग्ध, जल और तेल ) चढ़ा सकता है । सो घृत, दुग्ध, शहद्‌ 
भादि लिड्डू से चढ़ाना केवल लोगों को तमाशा दिखाना है, क्योंकि घीरये 
निकल गया वह खराब ही गया, उसके चढ़ाने ले सिवाय हानि के और - 
कुछ लाभ नहीं होगा । इस लिये इस चनञ्नोली का मुख्य तात्पये यही है. 
कि खर-साधन करने वाले ऐसा कहते हैं कि रूघुनीति चन्द्रखर में करे 

' और. चुद्धनीति ( पाखाना ) सूर्य खर में। लूघुनीति को वज्नोली रोक , 
. सकती है, यद्दी इसका प्रयोजन है। क्योंकि जब पुरुष वा ख्री पाखाना 
आदि को जाते हैं उंस समय दोनों ही स्वर होते हैं। इस वात को सर्व 


थे 
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साधारण जानते हैं। कदाचित्‌ गज डाल कर उसमें फूंकादि 
लगाकर लिड्भ को साफ करे, परन्तु जब तक उसको नोलीचक 
न आता होगा, तब तक उससे बस्तीकर्म और बलज्ोली कदापि न 
होगी । 

ओर, जी इन अन्धकारों ने ऐसा छिपा है, कि “जिसको बच्नोंली 
होगी, उसी को खेचरी होगी और सेचरी होगी तो चन्नौली होगी” यह 
वात भी ठीक नहीं है। क्योंकि इन दोनों का आपस में कुछ सम्बन्ध 
नहीं, बल्कि विना चन्नोली के खेचरी मेने कराई है, और बिना खेचरी 
के बश्नोली करते हमने कितने ही मनुष्यों को देखा है | हां, बिना नौली 
फे चनञ्नोंली कदापि न होगी, क्योंकि नौलीकर्म जिसको सिद्ध होगा, वह 
पुरुष नल उठाकर बाहर की वायु को खींच सकता है, चिना नोली के 
कुम्मक वायु नहीं खिंचती, इस लिये जिसकों नोली याद्‌ होगी उसको 
चश्नोली जब करेगा तब ही याद्‌ हो जायगी। इस रीति से किश्चित्‌ 
वश्नोली की प्रक्रिया दिखाई । 

जोली, अप्नोली क्रियायें भी इस वन्नोली का ही भेद है ऐसा 'गोरक्ष- 
पद्धति! आदि में लिखा है। और इसका असल भेद ओघड़मत या 
अधोरियों का आचरण है परन्ठु इसके करने से कुछ भात्मा की सिद्धि 
नहीं। हां, किसी कदर साधन फरने से लोगों को चमत्कारादि 
सिद्धि दिखाने का कारण है। सो इसके लिखने के लिये चित्त तो नही 
चाहता। परन्तु जिशाखुओं को ऐसा श्रम होगा, कि इनको सम्पूर्ण 
प्रक्रिया मालूम न थी ; परन्तु मेरे शुरु ने मुझको बताने में किसी प्रकार 
सड्डीच नहीं रखा। यदि थे कुछ सड्भीच रणते तो में भी सड्ुति पाकर 
उनफे ( अधोरियों ) के जाछ में फँस जाता। सो उन शुरू की चरण- 
कृपा से और सब हाल जानने से उनके जाल में न आता हैं, उनके घर 
के हाल को कहकर स्वेजक्ष मत पुख्ता बताता हैँ । इस प्रकार लिखे 
हेतु से किश्ित्‌ दिखाते हैं. कि लघुनीति का पीना और चृद्धनीति का 
खाना, उसका नाम जोली है। 
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अमप्नोली | हे 
' ब्रुद्धनोति को और छूघुनीति को मिलाकर कपड़े से छानना, और 
_ उसको गरम करके पीना, और उसके बोद्र ( फोकस ) को शरीर पर 
मालिश करना उसका नाम अम्नोली है। 

- थे लोग एक मन्व का जाप भी करते हैं, उस जाप से उनको सिद्धि 
प्रा्त होती है। इस काम के करने वाले इस संसार को दिखाते हैं 
तमाशा, क्रिया करने में रखते हैं सिद्धि की आशा, नहीं है जात्मा के 
स्वरूप का किस्वित्‌ भो वासा, हमको उन लोगों के परकोक खुधरने में 
- हो- गया सांसा। 
अब इस प्रपश्च को छोड़कर प्रार्णायामादि दिखाते हैं, प्रथम मल 

शुद्धि का उपाय कराते हैं, क्‍योंकि प्राणायाम से भी मल्शुद्धि होती है। 
प्राणायाम के तीन भेद्‌ 

एक तो पूरक, दूसरा कुम्पमक, तीसरा रेचक | पूरक उसको कहते 
हैं कि वायु को ऊपर अर्थात्‌ चाहर से पेट में छे जाना | 
“'. कुस्सक उसको कहते हैं कि श्वास को वन्द्‌ रखना अर्थात्‌ न तो 
भीतर ले जाना न वाहर निकलता | 
ओर रेचक नाम उसका है, कि जो वायु रोकी हुई है, उसको बाहर 
निकालना | 
तीनों प्राणायाम करने की रीति | 
इनकी रीति यह है कि प्रथम प्मासन लगमाचे, फ़िर चन्द्र भर्थात्‌ 
डायी ( बाम ) नाखिका से वायु को खींचे--अर्थात्‌ पूरक करे। फिर 
अंगूठा ओर अनामिका अडुली से दोनों नासिका के छिठ्टों को वन्‍्द्‌ करे, 
जितनी जिसको शक्ति हो उतने समय पयेन्त इस माफिक करना चाहिये। 
और सूलबन्ध, जालन्धरबन्ध, उड़ियानवन्ध, इन तीनों को करे | 
फिर सीधे ( दक्षिण ) खर से वायु का धीरे २ रेचन करे। परन्तु 
“इस रीति से धीरे २ रेचन करे, क्रि जिसमें किसी तरह का शरीर को. 
' जोर न पड़े। 
श्श 
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फिर दक्षिण खर से धीरे २ पूरक करे-अर्थात्‌ धाणचायु को खींचता 
रहे। फिर दोनों नासिका के छिद्रों को बन्द करके यथाशक्ति कुस्मक 
करे | 

बाद चन्रखर ( वाम ) से वन्धपूर्वक धीरे २ रेचन करे | फिर जिस 
नाड़ी से रेचन करे, उसी से ही पूरक करे। फिर यथाशक्ति कुम्मक 
करके वन्ध-पूर्वेक दूसरी नाड़ी से रेचक करे | जब तक पसीना और , 
कस्प होय तब तक पूरक और रेचक करता ही रहे | परन्तु जिस नाड़ी 
से पूरक करे, उससे रेचक न करे, परन्तु जिससे रेचक करे, उससे 
पूरक करले तो कोई हानि नही है। इस रेचकर को जल्दी २ न करे. 
अर्थात्‌ एक साथ न छोड़े ; क्योंकि जोर से रेचक करने से व की 
हानि होती है । 

इस रीति से जो अभ्यास करता है, उसकी नाड़ी तीन या पांच 
मास में शुद्ध हो जाती है | 

प्राणायाम के काल तथा नियम का वर्णन [ 

इसको प्रातःकाल सूर्य उदय होने के समय (बादलों में छाली मालूम 
पड़ने छगे तब ) से प्रारम्भ करे, और तीन घड़ी तक करे। 

और मध्याह को भी तीन घड़ी तक करे। इसी प्रकार सायंकारल 
में तोन घड़ी करे। इन तीनों कारमें असली २ वार कुम्भक, रेचक, 
पूरक करे | तीनों काल के ये दो सौ चालीस प्राणायाम हुए। 

जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ठ प्राणायाम । 

जघन्य प्राणायाम में पसीना होता है। ओर मध्यम में कंप होता 
है. और उत्क्ए प्राणायाम में ब्रह्मसनन्‍्थ दोता है। व्यालीस विपल से कम 
चुम्भक रहे तो जघन्य प्राणायाम होता है। चौरासी विपल से कुछ 
अधिक फुम्मक रहे तो मध्यम प्राणायाम्र होता है। और चन्धपूर्वक १२५ 
चिपल कुम्भक रहे तो उसको उत्कृष्ट प्राणायाम काल कहते हैं। 

जब प्राणायाम स्थिर हो जाता है, तथ प्राण बह्सन्त् को प्राप्त होता 
है। और अह्रन्ध में गया हुआ प्राण जब पदच्चीस पल तक-खित रहे 


ला 
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उसको प्रत्याहार कहते हैं। ऐसे ही धारणा भी है। और जब छ घड़ी 
तक स्थिर रहे, तव ध्यान होता है। और चारह दिन तक स्थिर रहे 


तब समाधि होती है। 
प्राणायाम के अभ्यास से जो पसीना होय, उसे शरीर पर तैल की 
- तरह मालिस करे। उस भालिल के होने से शरीर मे दृढ़ता--भर्थात्‌ 
' पराक्रम बढ़ता है, शरीर नरम होता है और जड़ता दूर होती है। 
जो मनुष्य इस प्राणायाम को करे, वह पहिल्े ऊपर लिखे हुए 
जो तीन चन्धर हैं उनका अभ्यास करे; क्योकि जो बिना बन्ध के 
अभ्यास करेगा, उसके बले वीर्येकी हानि होगी, और श्यास-कासादिक 
की बीमारी भी । इस लिये वन्ध-पूवेक प्राणायाम करे । 
बन्ध लगाने की रीति । 
बन्ध लगाने की रीति इस प्रकार है कि ज्ञिस समय में पूरक करे, 
' उस समय से ही मूल-बन्ध को लगाबे। अथवा, पूरक के अन्त और 
कुम्भक फे आदि में अवश्य करके सूलबन्ध को रूगाबे। और भर्ध- 
, कुम्मक में जालन्धर चन्‍्ध को रूगावे | कुम्मक का अन्त और रेचक की 
, आदि में उड़ियान बनन्‍्ध लूगावे। 
' ज्ञो इन यन्धों में से कोई एक भी वन्ध को न रूगरावेमा, उसकों 


अनेक तरह की बीमारी उत्पन्न होगी। परन्ठु हमारा अनुभव ऐसा सी ' 


है कि यदि जालन्धर बन्ध न लगाये तो उसमें कोई दानि न होगी, 
परन्तु मुलवन्ध और उड़ियान बन्ध यल्ल पूर्वक अवश्य ही छुगाचे | 

इस प्राणायाम के लिये हमने तीन काल लिखे हैं। परन्तु रात के 
बारह बजे का चौथा काल भी लिया जाता हैं। इस लिये चारों काल', 
- की संख्या फे तीन सो चीस प्राणायाम होते हैं । 


यहां पर हम इतना बता देना आवश्यक समझते हैं कि पूरक कुछ 


.  शीघरता से / भी करेगा, तो उसको किसी प्रकाए की द्वानि न होगी" 
: ' परन्तु रेचफ करने में यदि शीघ्रता फरेगा तो चायु रोमों हारा निकलकर 
- कुछादि शोगों को उत्पन्न करेगी। जैसे बन्धा हुआ धाथी रस्सी आदि स्नेतृ 


डॉ 
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से, वा श्टड्ूछा आदि खोलने से भागता है, और भनेक तरह के उपद्रव 
करता है, चैसे ही कुम्भक की रुकी हुई वायु शीघ्रता से रेचक करने में 
उपद्रव करती है। इस ढिये प्राणायाम करने चाले को यत्न-पूर्वक धीरज 
के साथ सब काम करना चाहिये | 

एक वात और भी बताते हैं कि पूरक में दस अक्षरों का जाप है, 
कुस्भक में सोलह अक्षरों का जाप है और रेचक में भी द्स अक्षरों का 
' ज्ञाप है। जाप में कोई तो 'प्रणब' ( ओंकार ) का स्मरण करता है और 
कोई “राम” का,कोई “सो5हं”? का,और कोई “अहम” का । इस रीति से 
अपनी २ उपासना चाले अपने २ इष्ट अक्षर का जाप बताते हैं, लोगों को 
अपने जाल में फंसाते हैं, परन्तु असल भेद नहीं पाते हैं। इस लिये 
हमारा यह कथन है कि यदि सदुगुरु मिल जाय तो वह कृपा करके 
आप ही सर्व भेद्‌ जिज्ञासु को बतला देगा। कदाचित्‌ सदुगुरु का संयोग 
न मिले, और जिज्ञासु को उत्कट जिज्ञासा होय तो प्रणव (७) का 
ध्यान करे, सर्वे के जाछ को परिहरे, क्योंकि इस प्रणव अक्षर में उसके । 
शब्दार्थ जानने चाले सब मतावलस्बरी अपने २ इए.्ट को मिलाते हैं, ओर 
उसकी महिमा सब कोई गाते हैं, परन्तु गाने वाले पन्‍थाई इसको उड़ाते 
हैं, अपने मनःकल्पित शब्द की रटना लगाते हैं, इस ही लिये चह अपना 
शुरु आदि से छुदा पन्‍थ चलाते हैं। 

इस लिये प्रणव का ध्यान करना ठीक है। इस प्राणायाम के सिद्ध 
होने से शरीर नीरोग हो जाता है। और शरीर नीरोग दीने से 
बुद्धि आदि की प्रकति खच्छ अर्थात्‌ निर्मेछ रहती है। और 
प्राणायाम करने वाले की चेष्टा पर अन्य पुरुषों की ओजखिंता 
प्रतीत होती है। जिसका प्राणायाम अच्छो तरह दो गया है, था 
चल रहा है, उस मनुष्य को दृस्तादि इस प्रकार होगा कि जैसे बन्दूक से 
गोली निकलती है, छेपादि न लगेगा । और जिसका प्राणायाम बिगड़े 
अथवा कमी होय तो उसके पेट में से दस्त में वकरी कीसी मेंगनी जाती 
है, और दुर्गन्धि भी हो जाती है। “इस टिये जो प्राणायाम की रीति 
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डे है, 
४! ढ् 
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लिखी है, उस रीति से साधन करे तो यथावतु फल मिलेगा, योगास्यास॑ 
में चित्त चलेगा । इस रीति से प्राणायाम का किश्वित्‌ भेद्‌ दिखाया, 
जिन्होंने इसका अस्यास किया उन्होंने ही इसका फल पाया, केवल 
लिखने लिखाने वाले अथवा वबांचने चाले के हाथ कुछ न थाया, पुस्तक 





«५ , बनाकर अपनी चिद्वतता को दिखाया, नाहक छोगों में गाल वजाया, 


अपना आडस्वर बताया, इसी के नाम से छोगों का माल ठगकऋकर खाया, 
जिन्होंने किया उन्होंने ही अध्यात्म पद्‌ पाया। 

अब हम इस प्राणायाम के अनन्वर जो कहेंगे, बह सब ध्याव और 
समाधि के मतलब की वात होगी। यहां तक ध्यान और समाधि के 
पूर्व-कारण बताये गये, क्योंकि आसनों से छेकर प्राणायाम्-पर्यन्त जो 


. चातें छिखा आये हैं वे आत्म-धर्म नहीं, किन्तु आत्मघमे-साधन के पूर्वे- 


कारण हैं। ; 

“ इन बातों को जो कोई अज्ञानी धमे जानकर श्रहण करेगा, अथवा 
ऊपर छिली बातों को धर्म जानेगा, उस पुरुष को आत्म खरूप न 
मिलेगा, जन्म-मरण में ही चह पिलेगा, कमे-वन्धन से न ट्ेगा । इस 
रीति से जानो, अब चक्रों का खुनों वखानों | 

चक्रों के नाम । 

१ मूलाघार, २ खाधिछ्ठान, ३ मणिपूरक, ४ अनहद, ५ विशुद्ध, ६ 

आज्ञा, ७ सहस्नद्र । 
मूलाधार चक्र का वर्णन । 

इसका प्रकार यह है, कि गुदा से दो अज्जुल ऊपर मूछाधार चक है, 

इसको गणेश चक्र भी कहते हैं । इसकी चार पँखड़ी हैं। इस चक्र का 
रड्डू छाल है--जैसे सू्ये फे उदय वा अन्त के समय में चादर छाल होता 
है, इस तरह का इसका रड्डू है और उन चारों पेंखड़ियों के ऊपर ये चार 
अक्षर हैं ;---वं, शं, पं, सं। ये चारों पँखड़ियों में इस कदर दमकतें हैं 
कि जेसे अंगूठी आदि में नगीना रूगने से वह दमकता है। | 
* खत म्रछाधार के पास में कन्द है। चंह कन्द चार अजुछ चिंत्तार 
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वाला है। सो मूलाधार से दी अजुल ऊँचा, और छिड्ड. चक्र से एक 
अछुल नीचा और चार अजुलू विस्तार वाला है, तथा अण्डे के समान 
गोल आकार वाला है, और गुदा ऊपर मेड़ें अर्थात्‌ कन्द्‌ के पास बीच में 
योनि है उसका त्रिकोण आकार है। और यह पश्चिम-मुखी है--अर्थात्‌ 
पीछे को मुख है। वंकनाल अथवा ऊर्द्वृव गमन उसी में होकर है । 
कुण्डलिनी नाड़ी | 
उसी स्थान में सबेदा कुए्डलिनी की स्थिति है। यह कुण्डलिनी, 
खब नाड़ियों को घेरकर साड़े तीन आँटे ( फैर ) देकर कुटिल आकृति 
से अपने मुख में पूछ को द्वाकर सुपुन्ना बिवर मे स्थित है और सर्प 
के सद्दश है तथा बालक के फेश से भी सूक्म, और तप्त किये हुए खुबर्ण 
के सद्वश देदीप्यमान है 
और, छाल रड्डू का काम-बीज उसके शिर पर घूमता है। जिस 
स्थान में कुण्डली स्थित है, उसी स्थान में काम वीज के साथ सुपुम्ना 
नाड़ी भी स्थित है। यह कुण्डली नाड़ी महातेजवान्‌ सर्व-शक्ति-संयुक्त 
है और शरीर में भ्रमण करती है। कभी ऊध्वे गामिनी, कभी अधो- 
गासमिनी और कभी जल में प्रवेश करने वाली है | 
इसको जगाने की रीति, और कुछ नाड़ियो का वर्णन आगे करेंगे। 
इस जगह प्रसडू-गत किश्वित्‌ चिन्ह बताया, इस देदीप्यमान काम-बीज 
सहित मूछाधार चक्र का ध्यान करने वाले पुरुष को बारद महीने के 
भीतर जो शात््र कभी श्रवण नही किये हैं उन शास्त्रों के रहस्य-सदित 
भावार्थ सममने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जो जिस भाषा में 
अक्षर बांचना जानेगा, उस भाषा का अन्थ कैसा ही छ्लिए ( कठिन ) दो 
उसके बांचने की और समभने की शक्ति,हो जायगी। कदाचित्‌ अक्षर 
न वांच सके तो दूसरे से श्रवण करके कर्ता के अभिप्राय को ठीक २ 
समभ सकेगा। और, कुछ दिल पर्यन्‍्त निरन्तर इसका ध्यान करे तो 
डसके सामने सरस्वती नृत्य करती है और कवितादि निहन्द्रता से 
करता है। - 
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२ स्वाधिष्ठान का चर्णन | 
... इस स्वाधिष्ठान चक्र को लिड्ड के म्रल में छः पाँखडी हैं। उन 
अपर ये छः अक्षर है ;--बं, भ॑, म, यं, रं, लं। इन्ही अश्नरों से पाँखड़ी 
शोसायमान है, और इसका रक्त वर्ण है जो कुछ पीछा सा भरूछकता है। 
“शरत्पूर्णिमा के सर्वकला-पूर्ण चन्द्रमा की तरह सफेद चणे का चमकोला 
(थं ) चीज सहित जो कोइ इस चक्र का ध्यान करे, उसको कविता 
करने की शक्ति होगी, और खुपुस्ता नाड़ी चलाने की शक्ति को प्राप्त 
होकर नाद को श्रवण करता हुआ आनन्द को प्राप्त छ्लेगा | 
३ सणिपूरक चक्र का वर्णन | 
यद पश्म नामि की जड़ में है, खुबणे के सद्ृश दस पांखड़ी करके 
संयुक्त और दसों पांखड़ियों के ऊपर “डं, ढं, ण॑, तं, च॑, ढूं, धु, नं, पं, फ॑, 
ये द्स अक्षर हैं। इन अक्षरों से संयुक्त, शोभायमान, देखने वाले, 
को आलन्द देने वाला, सूये के समान वहि बीज है, और उसके आगे 
स्वस्तिक ( साथिया ) है, इस अश्नि चीज का से के समान प्रकाश है । 
इस मणिपूरक चक्र का वीज-सहित जो कोई पुरुष ध्यान करता है, 
उसको खुबचण आदि सिद्धि करने की शक्ति हो जाती है, और देवता 
के दशेन होना सुल्म हो जाता है। 
४ हृदय कमल-अनहद का वर्णन | 
.. यह अनहद नामक कमल वारह पांखड़ी का है। और चारद अक्षर 
करके सयुक्त है। ये अक्षर ये हैं-..क॑, खं, गं, घं, डं, चें, छें, जं, भू, णं, 
ट॑, ठ। इस पद्म का छाल वर्ण है, और इसका वायु बीज है। इसकी | 
- पाँखड़ी (कली) के चीच में विजली के समान चमकती हुई त्रिकोणी एक 
शक्ति है, उसके बीच में खुचण के समान एक फल्याण रूप लिड्ठ-भर्थात्‌ 
स्वसवरूप अनेक अक्षरों करके सयुक्त त्रेलोक्य स्वामी, निर्ाणी, निरश्षन, 
अनाथों का चाथ, साक्षात्‌ विराजमान दशेन देता है। इसके मस्तक के 
ऊपर छिदी हुई मणि चमकती है। उस वीज-सहित जो कोई इस पद्म का 
ध्यान करता है, उसको साक्षात्‌ उस कल्याण-रुप मूर्ति का दर्शन होता 
- है और माना प्रकार की सिद्धि, और ज्ानादि उत्पन्न होते हैं।.. ५ - 
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सो इसकी पूर्ण विधि तो नाड़ियों का वर्णन और शक्ति-संचार का 
चणन करने के बाद मानसिक पूजन में कहेंगे । परन्तु इस जगह तो 
उस कल्याण रुप-सूर्ति देखने के चाध्ते परमत, और खमत चाले बहुत, 
कुछ कह गये हैं; जिसमें खप्तत वालों का किश्वित्‌ दाल खुनाते हैं। 
श्रीआनन्द्धनजी महाराज अपनो 'वहत्तरी' में कहते हैं कि ;--.. 
“आशा मारी आसन घर घट में, अजपा जाप जपावे | 
आनन्द्धन चेतनमय मूरति, नाथ निरसन पावे ॥१॥” 
ज्ञानसारजी में भी वे कहते हैं ;-- 
“हृदय कमल किरण के भीतर, आत्म रुप प्रकाश । 
वाको छोड़ दूरतर खोजे, अन्धा जगत्‌ खुलाशे ॥१॥” 
इस वास्ते जो कोई आत्माथी होगा, वह ही इन बातों को जानेगा 
और करेगा । 
५ विशुद्ध चक्र का वर्णन | 
इस विशुद्ध चक्र का स्थान करटठ में है, ओर इस पद्म की सोलह 
पांखड़ी ( कली ) हैं। और इन सोलह पाँखड़ियों पर सोलह अक्षर हैं; 
वे ये हैं ,-- | 
जँ, आँ, ईं, ई', उँ, ऊँ, ऋ, कह, लें, व्ट, ऐँ, ऐ, ओ , औ , ओं, 
अं: । इन अक्षरों करके संयुक्त यह चक्र स्वर्ण के समान चमकता है। 
परन्तु पञ्म का रह धूएं का सा है, और इसका आकाश चीज है। जो 
कोई पुरुष चीज-सहित विशुद्ध चक्र का ध्यान करेगा, चह परिडित और 
थोगियों में शिरोमणि और सर्वे शास्त्रों के रहस्य को जानने वाला होगा। 
और अनैक तरह की लरब्धि प्रकट हो जायगी, और मन की चश्चल्ता भी 
मिट जायगी | 
६ आज्ञा चक्र का चर्णन | 
यह भाज्ञा चक्र नामक पद्म भकुटी खान में है। और इस पञ्म की 
दी पांखडी (कली) हैं। और चन्द्रमा के समान उज्ज्वल शोमायमान हैं 
उन दोनों पाखड़ियों पर, (हं क्षे' थे दो अक्षर हैं। 


ह॒ 
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पञ्म का श्वेत चर्ण है, और शरद पूर्णिमा के चद्धमा के सद्दश 
रैदीप्यमान, परम तेजस्वी, चन्द्रवीज्-अर्थात्‌ (ठं) विराजमान है । 
बीज के साथ उक्त पद्म का जो कोई पुरुष ध्यान करे वह जो इच्छा करे 
बह ही उसको प्राप्त होता है। और ज्ञो कोई इस पद्म का निरन्तर ध्यान 
करे उसको पहिले तो द्ीपका धुप्नाकार ( घुंधला ) सा प्रकाश मालूम 
होता है। फिर चमकता हुआ दीपक के सद्बश प्रकाश मालूम होता है। 
और फिर सूर्य का सा घकाश हो ज्ञाता है। और परमानन्द-मय होकर 
प्र८ की चशञ्चछता मिटाकर आत्म-समाधि मे प्राप्त होता है। 
इन छः चक्रों का चर्णन तो बहुत पुस्तकों में है, परन्तु सातवं सहसर्र 
दुउू कमल्व का जबानी चर्णन दिखाते हैं। 
७ सहसत्र-दल कमल चक्र का वर्णन | 
यह सहस्य-दुल्ल कमर नाम का पद्म कपाल में है | और इसकी हज़ार 
पुंखड़ी (कली) हैं । कितने ही मनुष्य इसको कोरी कव्पता भी कहते हैं। 
परन्तु शुर्गम से इसका यथावत्‌ हाल मालूम होता है। और जो कुछ चक्रों 
को भेदकर इसमें आकर स्थिति करे चह जड़ समाधि का भेद ओर जो 
इसका ध्यान करे वह आज्ञाचक्र, ओर अनह॒द चक्र इन दोनों को छोड़कर 
बाकी चक्कों की प्राप्ति कर सकता है। परन्तु यह अजुमान सिद्धि है। 
पुस्यता करके इस पद्म अर्थात्‌ चक्र से जड़ समाधि बालों “का 
प्रयोजन है | 
' इस रीति से पट चक्र का :व्यान लिखाया, सानवें का प्रयोजन 
बताया, अब नाड़ियों का वर्णन किश्वित्‌ दिल में आया | इस लिये उनका 
कुछ चुन करते हैं । | 
नाड़ियों का वर्णन । मु 
ताड़ियों का विस्तार तो तन्दूलब्रयालिया सत्र में वर्णित है। ओर 
अन्य मतावरूबी छुल शरीर में 9५००० हज़ार नाड़ी मानते हैं, और थे 
अहोरात्र के इकीस हज़ार छः सौ ( २१६०० ) भ्वास-प्रभ्वास मानते हैं | 
परन्तु यह मानना ठीक नहीं हो सकता। सबज्ञ मतावलस्वी +शतन्दू- 
३ 
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लवयालिया सूत्र! में करोड़ों नाड़ियां शरीर में कही है । परन्तु सादे तीन 
करोड़ रोमावंली सर्व मतावलरूस्वी अड्रीकार करते हैं, सो यह सब सूदम 
नाड़ियो के भेद हैं । 

और चजन्नऋषभनाराच आदि जो सद्भूयण गिनाएँ हैं सो नाड़ियों 
के वन्ध हैं. । इसको यदि 'तन्दूलबयाल्ली” सूत्र के अछुसार लिखावें तो एक 
प्न्धथ पृथक्‌ ही चन जाय | इस लिये जो मुख्य बातें हैं उन्हीं को गिनाते 
हैं कि छांटते २ अन्त में मुख्य चौचीस ही नाडियां हैं। नाभी के पास 
में जो कन्द है, उसमें से दूस नाडी ऊपर को गई हैं। वे जड़ मैं से दो 
२ मिली हुई निकली हैं। सो उसमें भी चार नाड़ी जुड़ी हुई आगे से 
फटकर और एक बिलकुल अछग हैं। ये पांच नाड़ियाँ डाबी तरफ से 
ही ज्ञीमणी तरफ और इसी तरह और ः पांच नाड़ियां जीमनी तरफ से 
डाबी तरफ ऊपर को गई हैं। इस भाफिक दूस नाड़ियां नीचे गई हैं। 
और दो २ नाड़ी दोनों तरफ तिरछी ( तिर्यक्‌ ) गई हैं। इस रीति से 
चौबीस नाड़ियों का वर्णब किया। 

इसमें भी दस नाड़ी मुख्य हैं। कितने ही मताचलस्बी इनको दस चायु 
भी बताते हैं। प्राण अपानादि दश प्राण पृथक हैं। और दश नाड़ी 
भुख्यता करके दशों द्वार में रहती हैं । 

ओर, जिससे ये नाड़ियां बल खींचती हैं, उसी को ऊपर लिखी दस , 
-वायु 5हराते हैं। इन दस नाड़ियों फे निर्वेल होने से इन्द्रियादि भी निर्वल 
हो ज्ञार्ती हैं, क्योंकि यह अनुभव की वात है कि जन्म के वाद अन्धा, 
काना, बहरा हो ज्ञाना या नासिका का विषय न रहना, इसी प्रकार 
जिह्ा का खाद कम हो जाना, यह सब नाड़ियों का खेल है । ह॒ 

इस प्रकार नाड़ियों के अमैक विचार हैं। _ परन्तु हमको तो इस 
जगह समाधि-प्रश्गति योग का चर्ण्न करना है। इस लिये जिन नाड़ियों 
से मुख्य प्रयोजन है उन्हीं का वर्णन करते हैं। 

इड़ा, पिडुला, खुषुज्ता गान्धारी, हस्तिजिहा, यूषा, यशस्विनो 
अलखुषा, कुह, शहििनी, ये दश झुलः नाड़ियों के नाम हैं। और 


० है 
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भी दो चार नाडियाँ योगियों के देखने की हैं सो भी इनके योज में 
कहँंगे। 


नाड़ियों की उत्पत्ति । 


यह इड़ा, पिंगछा और खुषुत्ला नाम वाली नाड़ियाँ तो आज्ञा- 
चक्र से उत्पन्न हुई' हैं ओर सहस्न दुल कमल के पास में होकर मेरु के 
चरायर में चछती हुई' पश्चिम मुख से निकलकर गुहा स्थान में होकर 
कन्द्‌ को भेद कर नाभि में जो कन्द है उसमें मिल गई हैं। फिर आगे 
को नासा द्वारा अन्य चक्रो का भेदन करतो हुई निकलती हैं | 
, और, गुलाद्वार से ऊपर जो म्रलाधार चक्र है उसमें व्याप्त सुषुस्ता 
“ ज्ाड़ी के बीच में लिंग देश से निकलकर शिर तक पहुँची हुई चन्ञ-नाम 
.की एक नाड़ी है वह देदीप्यमान - चमकने वाली है। यह नाड़ी योगी- 
' शबरों को ध्यान में प्रतीत होती है, जो मकड़ी के तार से भी सू्म है । 
और सुष॒स्चा नाड़ी उक्त छभ्नों प्मों की नाल का भेद कर गई है। वैसे 
ही चित्रनाड़ी भी उसी छिद्ध से ऊपर को चली गई है। और इसी 
' के बीच में एक त्रह्मनाड़ी बिजली के समान देदीप्यमान है। और वह 
नाड़ी झुषुन्ना से सी मोहनीय स्वरूप चाली है। जिनको शुद्ध शान प्राप्त 
हुआ है. और जिनका आचरण शुद्ध है. उनके देखने में यह नाड़ी 
ठीक ठीक आती है, न कि प्रत्प्रेक सलुप्य इसको देख सकता है। . 


गा 
कुण्डली चलाने का उपाय । 

इस कुण्डली के, कुस्डलिनी, नागन, दालरणडा, शक्ति, आदि कई 
नाम हैं। यह कुएडलिनी नामक नाड़ी सब नाड़ियों के ऊपर स्थित 
होकर मणिपूरक चक्र कर्णिका में आवृत करके बह्यरसन्थ्र के द्वार का रोक 
. कर सर्वदा रहती है,और झुषुज्ता को नही जानेदेती है । इस लिये प्राण- 
घायु और अप्रानवायु को धोंकने वाला--अर्थात्‌ उत्तेजित करने बाला 
जो पुरुष है ,चह उस प्राण और अपान वायु की एकता से उत्तेजित हुई , 


१८० अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश। 


जो अश्नि उससे जागृत होकर मन और भाणवायु सहित छुषुस्ना को 


सूचीततु न्याय से ऊपर ले जाता है। जेसे सई में तन्तु पोया हुआ हो 
तो बह खुई कपडे के अनेक सूतों को भेदकर तन्तु-सहित ऊपर को 
निकल जाती है। वेसे ही बह करनेवाला पुरुष मन और प्राण वायु के 
साथ सुषुज्ना नाड़ी'को ऊपर के जाकर अपने आनन्द को प्राप्त होता है । 

अथवा, सोते हुए सपे के समान कुंडली नाड़ी है। उसको जाग्रत 
करने के चास्ते पहिले अपानवायु और प्राणवायु से विधिपूर्वक बीच 
की अभि के खरूप को तेज करे। अप्लनि की तेजीसे उसे जगाकर जेले 
अति वेग से चलता हुआ सर्प समान गति को छोड़कर कुटिल गति से 
जाता है, वेले ही चह करनेचाला ज्योतिमयखरूप होकर सुुज्ना मागे से 
लय हो ज्ञाता है । 

जैसे ताले में कुञ्ी छगाने से ताला खुल कर कपाट ( किचाड़ ) 
खुल जाते हैं. चैले ही कुंडली करके खुपुन्ना रूप कुझ्ी ( ताली ) से 
आत्म-स्थरूप कपाद खुछ जाता है। 


डर 


दूसरो रीति से शक्ति-चालनादि का वन । 

दूसरा प्रकार यह है कि चजञ्न-आसन लगाकर हाथों से पय्ों ( पैरों ) 
की एड़ी पकड़ कर कन्द्‌ स्थान को हृढ़ता से पीडन करे। और उस 
वक्त में वज्नासन से ही धोंकनी-कुंभक करके वायु को प्रचलित करे, 
उस चायु के प्रचलित होने से अश्नि प्रज्वलित द्वोती है, उस प्रज्यल्ित अभि 
की गर्मी से चह बारूरंडा मुख फाड़ देतो है। उस समय भी उपुन्ना 
करके योगीश्वर अपने खरूप का आनन्द पाता है! 

अथवा, नामि स्थान में सूर्य को आकुश्चन कर कुंडली को चलावे, 
यथा चार घड़ी पर्यन्त निर्मय होकर शक्ति चालन करे तो कुंडली कुछ 
सुपुम्ना में ऊपर को ऊठे तब ध्राणवायु आप ही खुपन्ना में प्रवेशकर 


जाती है। े हे 
इस शक्ति के चलाने में नोलीचकफ, और भस्तिका, कूभक, और मद्दा- 
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' ऊुंदा ये तीनों बहुत उपयोगी है| ज्ञों पुरुष इनका विशेष रूपसे अभ्यास 

, करेगा वही इस बालरंडा को जयाकर सृपुन्ना के संग होकर अपने आत्म- 

_ खरूष आनन्द को प्राप्त होगा। परन्तु ये सब बाते बायु के साधन से 

. होती हैं। इसलिये वायु के नाम दिखाते हैं: - १ प्राण २ अपान ४ 
समान ४ उदान ५ व्यान ६ नाग ७ कुर्मे ८ कृकल ६ देवदत्त १० धनख्य । 
ये दस वायु सर्व शरीर में रहती हैं। 


वायुओं का स्थान 

: ध्राणबायु हृदय में रहती है और श्वास-प्रश्वाल को चाहिर-भीतर 
निकालती है, और जठराप्नि से अन्न पानादि को परिपक्क करती है । 
अपानवायु मूलाधार से मल मूत्र को चाहिर निकाछती है। समानवायु 
नामि में रहकर सब नाड़ियो को यथास्थान रखती है। उदानवायु करठ 
में रहकर शरीर की तृद्धि करती है। व्यानचायु सर्वे शरीर में व्याप्त 
है। वह लेना छोड़ना ( आदान-उत्सगे धर्म ) करती है। नाग्रवायु 
डद॒गार अर्थात्‌ डकार कराती है। क्ुमेवायु नेत्रो के पलकों को ऊपर- 
नीचे छाती है। कृकज़चायु नासिका से छींक करातो है। देवदततवायु _ 
जंभाई ( जुम्भा ) कराती है। धनज्ञय सच शरीर में रहती है। इनको दश 
ध्राण भी कहते हैं। परन्तु मुल्यता जो कुछ है घह श्यास-प्रश्वास की 
है। .जो कुछ काम जगत में हो रहा है चदह सव इसकी कृपा है। 

इस आर्यावर्त से कितने ही मनुष्योंने योगाभ्यास का भेद पाया है। 

अरबणान वाले मुसलमानों ने यहाँ से योगाभ्याल को पाकर इसका 
नाम अपने संऊेत मे ( हवलेद्म ) रख लिया है, और अट्डरेज लोगों 
में फैस्मेरिज़म' कहते हैं। ये सब खेल मन-चायु के खाथ होने से यथा- , 
चत्‌ सिद्ध होता है। क्‍्योंक्ति मत-बायु की एकता होगी, तब चित्त को , 
एकाम्र कर जिस काम में रूमावेगा, उंस काय्य में अवश्य प्रवृत्त होगा | 
क्योंकि चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है ऐसा भगवान्‌ पतसलिने योग 
दर्शन में लिखा है “योगश्विततत्नृसिनिरोधः ॥ शा इसका अर्थ यह है 
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कि 'युज्यतेड्सों योग: जो युक्त क्रिया ज्ञाय उसकों योग कहते हैं। 
पचित्ततृत्तिनिरोधः, चित्तत्य वृत्तयः चिचवृत्तयः चित्ततृत्तीनाँ निरोध इति 
चित्तवृत्तिनिरोधः' चित्त की ध्षत्तियों को रोकने को--चित्त की तृत्तियों 
के निरोध को--योग कहते हैं। 

इसलिये इस जगह मनका ठहराना अचर्य ही है। जब तक मन 
को चंचलता न मिटेंगी तव तक योगाश्यास या और कार्य नहीं हो सकता 
है। अंगरेज लोगों ने योग के पुस्तकों की देखादेखी ओर खदेश 
में अतुभवी गुरु के न मिलने से अपनी बुद्धि से परिश्रम करके इस विषय 
में 'जागतीकला! 'उतक्र-मिलाप' आदि कितनी ही पुस्तके छाप कर 
प्रकाशित की हैं।, परन्तु उन पुस्तकों में यथावत्‌ मन ठहराने की रीति 
न होने से ठीक २ काये नही हो सकता और पुस्तक मंगवाने था बाँचने 
चालों को ठीक २ फल न मिलने से इस विपय में अविश्वास होता है। 
और खबवेपुस्तक वाले योगशात्र अथवा योगविद्या' की खाक्षी देकर 
अपनी २ बनाई हुई पुस्तकों के विषय को सिद्ध करते हैं। योगविद्या 
की जो साक्षी देना है चह तो ठीक है, परन्तु इन पुस्तकों के बनानेवाले 
सज्जन, यदि किसी योगाभ्यास के अनुभवी या अभ्यासी पुरुषों से मन 
ठहराने की विधि को ठीक २ ज्ञानकर इन पुस्तकों में उले लिखते, तो 
उनके लिखने का परिश्रम यथावत्‌ रूफल होता । 

इसलिये प्रसमवश मन ठदराने का ४६्रान्त दिखाते हैं, जिसका वुद्धि- 
मान्‌ पुरुष बुद्धि से विचार करें । बह दृष्टान्त इस तरद्द है,- 


मन ठहराने पर एक दृष्टान्त । 

. एकब्राह्मण कण-मिक्षा भर्थात्‌ अन्नमाँग कर खाता था। उसके पास 
में और कुछ नही था। वह प्राह्मण प्रतिदिन जडुल में दिशा ( पाखाना ) 
फिप्मे ज्ञाता था। च्दाँ से उठकर एक आक फे चबृक्ष के नीचे आकर 
जो कुछ पानी द्वाथ धोने से बचता वह आक के पेड़ के ऊपर डाल दता 
और उस जगद लोदा शुद्धअए आप हाथ साफ कर चला जाता था। 


हि 


5] 
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इस रीति से पानो डालते २ चिए्काल हो गया था। उस ब्राह्मण, 
को एक कत्या थो। चह विवाह के योग्य हुई थी, परन्तु उसः 
ब्राह्मण के पल इतना धन नहीं था कि अपनी पुत्री का विवाह कर 
सकता। 

पुक्र दिन उस कन्या को बडी देखकर चह चिन्तित होता हुआ दिशा 
फिरमे के लिये गया और उस स्थान पर विचारने लगा कि हाथ ! मेरी 
बेटी इतनी बड़ी हो गयी और मेरे- पास एक पैसा नहीं, इसका विवाह 
किल, प्रकार कहँँगा ? यह विचार करते २ अपनी शुद्य को धोने रूगा 
तो घोते २ जितना पानी छोटे में था वह खब गिरा दिया। और वहाँ 
से उठकर जिस आक के तृशक्ष के समीप सदा छोटा माँजता था, यहीं 
माँजने लऊगा। परन्तु जल न बचने से उस आक पर पानी नहीं डाला। 
तब,उस आक के वृक्ष पर रहने चाला एक भूत बोला, कि अरे विप्र 
मुरूफो सदा जल पिलाता था, आज़ क्यों न पिलाया? उस समय 
ब्राह्मण चोछा कि भरे भाई तू कोन है? जब उसने ज्ञयाव दिया कि में 
इस ज्ञगद का रहने वाला भूत हूँ। तब ब्राह्मण बोला, मैंने तुफको , 
इतना दिन पानी पिलाया, उसका फल आज़ तक कुछ न पाया | तब वह 
भूत कहने लगा, तुझे फ्य्रा चाहिये ? उस समय्र चह ब्राह्मण कहने लगा 
कि मेरी बेटो विवाह के योग्य हो गई है, और मेरे पास कुऊ दृव्य नहीं 
है, क्योंकि में भिक्षा मांगकर खाता हं और मिक्षा भी उतनी ही लाता हू. 
कि जितनी से मेरा पेट भरे, इसलिये मेरे पास धव एकत्र नहीं हुआ 
और-बिना धनके कन्या का विवाद किस प्रकार कर सकता हूँ? इस 


ह चित्ता में तुऋको जल न मिला । 


९ 


है 
कड 80 2 हे | 


इस चलन को सुनकर भूत कहने लगा छि, है वित्र! तू किसी 
अकार सोच न कर | में तेरे चास्ते पांच हज़ार रुपये का उपाय करता 
हैं, चन्द्र रूप श्वरता हैं, तेरे साथ चलता -हैं, परन्तु तू अपने मुख्व से मेयी 
कीमत ,न-कहना | जो कोई तुकसे पूछे तो कहना कि यह बन्द्र अपनी 
कीमने कह देशा | इनना कदकर यद भूत वरूर वन गया, और ब्राह्मण 


है 
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के साथ बातें करता हुआ नगर में पहुंचा। और चद ब्राह्मण जहाँ सेठ 
खाहुलारों की दुकानें थीं, चहाँ उसको ले गया | 
अब जो कोई साहुका( उश्च बन्द्र को बातें खुनता वही उसको 
लेने के लिये तेय्यार होने लगा। जब यह बन्द्र अपनी वात को प्रगट 
कप्ता, तब उसे सुनकर सब चुप हो जाते थे, और बन्दर को मोल न 
ले सकते थें। + 
इस रीतिसे वद ब्राह्मण घूमता २ एक बडे सेठ के पास पहुंचा, जो 
कि उस नगरी मे सबसे बड़ा था और जिसकी देश देशान्तरों में जगद 
जगह पर दुकानें थीं। उस जगह बह बन्द्र नाना प्रकार की अच्छी २ 
चातें करने लगा। चह साहूकार उस बन्दर की बातें खुनकर खुश हुआ 
और ब्राह्मण से पूछा कि तुम इसको बेचते हो ! तब ब्राह्मण बोछा, कि 
हां, पेचता है। तब 'जेठने कहा कि इसकी कीमत कया है? तब ब्राह्मण 
ने जवाब दिया कि, कीमत इस वन्द्र ही से पूछ लो। तब संठने वन्दर 
को पूछा कि हे बन्द्र ! तेरी क्या कीमत है? तब वन्दर बोला कि सेठ- 
जी पहले मेऐ से एक बात की प्रतिज्ञा कर लो तो पीछे मैं अपनी कीमत 
कहंगा। तब सेढ बोला कि तू किस वात की प्रतिज्ञा कराना चाहता 
है! तब वद वनन्‍्दर बोला कि मैं वेकाम नही बैठू गा, निरन्तर काम 
करता रहंगा, यदि तुप्त मुकक्ो काम्त न चताओगे तो मैं तुम्हारा भक्षण 
कर छूगा। पहिले इसचात की प्रतिज्ञा करो तो मैं अपनी कीमत 
आप को बताऊं। इस बान को खुनकर सेठने विचार किया कि मेरे 
यहाँ सैकड़ों हजारों भ दमी काम करने हैं। तो यह अऊेला त्रिचारा 
बन्दर कितना कार्य करेगा, इसको बेठने को कब फुरखत पिलेगी ! 
इतना बिचार करके हँसा। और कहने लगा, कि हे वनन्‍्दर ! मेंने 
तैरी बात खीकार की, अब »पनी फीमत कह दे । तव वह बन्दर कहने 
लगा कि पाँच हज़रर रुपया इस ब्राह्मण को देदो, में तुम्हारा हो चुका। 
डसी समय सेठने उस ब्राह्मण को पांच हज़ार रुपया देकर ब्रिदा किया । 
जब सेठ उध्ष बन्द: को काम कराने लगा तब बच्द्र भी आशा कै 
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अठुसार चलने लगा, तत्काल उस काम को वर्ज़ाकर आने लगा, और 
दुसरे काम की इज्ञाज़न माँगने छगा | इस प्रकार सेठज्नी ने दो तीन 
दिन, काम चलाया | 
- परन्तु अन्त में परेशान होकर अ ने चित्ततें विचारने लगा, कि मेंने 
बन्दर चया मोल लिया अपना काल मोल लिया। इस प्रकार विचार 
करता हुआ उस बन्दर को बेठा कर अपने घए चला गया। और घर 
में बेठ रुर अपना प्राण वचानेका विचार करने छगा, कि इस वन्द्र से 
प्राण केसे बचाऊँ, किस ज्ञगद ज्ञाऊं, क्या उपाय लूगाऊँ, इत्यादि सीच 
में बेटा हुआ विचार कर रहा था। ० 
उसी समय कोई ज्ञानी शुरू परोपकारी सिक्षा के वास्ते रटन 
करते हुए उसके घरमें चले आये ; ओर उस सेठकों देख कहने लगे कि 
शो देवाउप्रिय ! ऐसी तुकूकों क्‍या चिन्ता है जो उम्र सोच में बैठा 
हुआ है ? 
तंब वह सेठ खड़ा होकए गुर महाराज से प्रणाम करके प्रार्थना 
” करने छगा, कि है खामिन्‌! मेंने एक वन्द्‌र मोल लिया था, चह चन्द्र 
इतना चश्चल और ऐसी मीठी-मीठी बानें करना था, कि उसको देथते 
' ही मेरा चित्त उस पर मोहिस हो गया। तब मैंने उसके मालिक से 
कीमत पूछी। उस सप्रय बन्द्र बेचनेवाला कहने लगा, कि में इसकी 
कीमत नहीं कद सकता । जो तुमको लेगा हो, तो इस बन्दर से पूछो, 
यह चन्द्र आप अपनो क़ीमत कद्देगा । जब मैंने वनन्‍्द्र से क़ोमत पूछी, ' 
कि तेरी कया कीमत है? उस समय वह वन्द्‌: कहने छगा कि है 
सेठ! पहिले मेरी एक बातकी प्रतिज्ञा करों, उसके बाद कीमत 
,पूँछना। जब मेने कहा कि हे भाई | किस बातका इक़रार करता है ? . 
. तब ' बन्दूर ऋद्ते रूगा, क्लि काम सदा करता रहेगा, कभी निकप्मा न 
- रह गो, जो तुप्र मुकरों कामन चताओगे, तो मैं तुम्हारा भक्षणे कर रूँगा।* 
" पहले इस प्रतित्ञाकों मंजूर के तो में अपनी क़रीम॒त कहे । जब मैंने इस 
बातको खुना, तब दिलमें' विचाय कि मेरे वहाँ हज़ारों मजुष्य काम 


बढ 
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करते हैं, इस वेचारे को निकम्मा रहने का कब समय मिल्लेगा ? 
ऐसा विवार कर उससे कहा कि मैंने तेरी प्रतिज्ञा खीकृत की, भव 
तू अपनी क़ीमत कह | तब उसने अपनी क़ोमत कही, मेंने उसके ऊह- 
नेके अमुसार उसके माकिक को कीमत देकर वन्द्र को मोल ले लिया । 
उसको जो २ काम बताया, सो वह तत्काल कर छ.या, इस रीति 
से दी चार दिन में काम बताता रहा, जब कि वह हर एक कामरको 
करने लगा, तब में उसके कामको देखकर घत्रराया, कि में इसले जिस 
कामको कहता हूँ, उसकों तत्काल ही कर छाता है। इसको में क्या 
काम वताऊँ ? जब मैंने उसके करने के योग्य कोई काम न देखा तब 
उस बन्द्रकों दूकान पर छोड़कर घए पर चला आया । जो मैं दूकान पर 
जाऊँ, और उस्तकों कामन वताऊ तो वह मुझे खा जायगा। इसल 
सोचमें बेठ। हूँ, सो है भगयन्‌! उत्त बन्दरले मुझको प्राण बचाना कठित 
हो गया है। 

इस बातको खुनकर गुद महाराज कहने छंगे, कि भो देवालुगिय ! 
वह बन्द्र नहीं हैं, किन्तु भूत है, उम्तकों काम करने में अथवा आने 
जानेमें देर नहीं छयती । सो हम अब तुकको उपाय वताते हैं, मिसते 
तू उससे बच जायगा, जो तू वह उपाय करेगा, तो चद वन्दर तेरा 
कुछ नहीं कर समकेगा। और जो तू न करेगा तो तेरा प्राण उस बन्दर 
से कदादि न बचेगा। 

उपरोक्त वचनोंकों सुनकर सेठके मनक्ों घैय हुआ और द्वाथ जोड 
कर विनती करने छगा कि है भगयव्‌! छगा करके शीघ्र दी ऐसा उपाय 
बताइये, कि जिससे में इस फनरे से छूट । ह 

तब शुरू महाराज् कहने छगे, कि भो देवानप्रिय ! तू अपनी 
दुकानके आगे एक बांस गइवा दे, और उस बन्दर के गठे में जञक्नीर 
डालफर उस वाँसमे अदका फर उस बन्दरकों हुक्म दे दे, कि तू इस 
बांस पर चढ और उतर, यही नेरेकी काम बताया। और तेरा कोई 
काम होगा तो श्टडुलासे ( जलीर से ) खोलकर अपना काम करवा 











- ॥ 
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'छूगा। इतना उसे कहकर फिर जञ्जीर से वाघधफर चढ़ना उतरना बता 
दैना | इस उपाय से बन्दर तेरेको नहीं खायगा, तावेदार वनाही रहेगा। 
यह दूष्टान्‍्त कहा | 

अर इसका दाष्ट्रीन्तिक अर्थ उतार कर दिखाते हैं, कि यह 
मन रूपों बन्द्र इस जीवके साथ में लगा हुआ है। सी यह 
कप्ती स्थिर अथांत्‌ खाली नहीं बैठता । इस मत रुपी ब्न्द्रके वास्ते 
जो कोई सदुगुरु मिले, और योग्य समकर यथावत्‌ आलम्थन रूप 
चाँसका गाड़ना बताकर मन रुपो वन्‍्द्र को *एखला से वाधकर इस 
बाँसपर चढ़्ना उतरना बताये, तो यह मन रूपी बन्द्र भव्यजीवफे वश 
में आबे, इुगेति से रुक जावे, आत्माका खरूप यथावत्‌ पावे, इसमे अनेक 
प्रकारफे चमत्कार द्शावे, जो जिज्ञासा वाला चाहना करके लावे। 
क्योंकि ऊपर लिखे दृष्टान्त ओर दाए्टान्तिकके अठुसार मेंने कितने 
मनुष्योक्री बनलाया था, ओर अनुभत्र भी कराया था, परन्तु जिशासा 
अर्थात्‌ चाहना बिना अग्गेकी कुछ न पूछा। उतने ही में तृत होकर 
कत्तेत्य छोड़ बैठे । 

सी यह वात जातिकुल के जैनियो के सिवाय और भी कितने ही 
मतावरूम्ियोंकी ऊपए लिखेके अनुसार बताया, अवलस्वन वताकर 
मनको ठहराया, मैंने उनमें आत्मार्थ न पाया, क्योंकि उन्होंने मेरेकों 
चमत्कार देखनेकों छुनाया, इसछिये मेरा भी चित्त घबराया, अपात्त 
जानकर जों कुछ बताया उससे भी पछताया, आगेको बताने में 
मेरा दिल न हुुसाया , क्योंकि शास्रोंमे ऐसा लिखा है, कि जो 
जिशासु भात्मार्थी, विशेष चाहने वाला, शीरू, सन्तोष, क्षमादि शुणों 
करके सहित, विनय-सम्पन्न और श्रद्धा अर्थात्‌ दचनके ऊपर विश्वास 
करनेवाला हो और यदि गुरु परीक्षाके लिये अनेक प्रकार से दुबंचनादि, 
ताडइ़ना, अथवा विपरीत आचरण करके उसके  चित्तको चिक्षिप्त करे. 
तो भी चह जिज्ञासु गुदकी चरण-सेवा, भक्ति, विनय, आदि से न्‍्यन न 
हो; उसको हो वस्तु बताना। सचमतावलस्मी इस वातकों अद्डीकार 
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करते हैं। और अपने अपने जिज्ञाखुओं को इस रीतिसे खुनाते 
भी हैं। 
परन्तु उन जिज्ञाछुओकों अपने गुरुके वाक्य पर यथावत्‌ विश्वास 
नहीं होता, क्योंकि वत्त मान कालके उपदेशक् छोग, चाहे वह साधु 
* हो याग्रृहरूथ, अपनी स्वार्थ सिद्धिके चास्ते कठ, छल, कपट, करते हैं 
और अपने २ मतवाडे ज्िशाखुओंको विश्वास दे दे कर उनका माल 
ठगते हैं, क्योकि जो आजकल विरक्त बनते हैं, उनमे अधिकाँश दु.खगर्भित 
चेराग्यले घरको छोड हुए होते हैं, या छोटपन से मात-पिताने बेंच दिये 
होते है, अथवा वेषधारियोंके बहकाये हुए होते हैं, या करजा आदि फे 
डर के मारे या ऐसे ही कोई कारण से सिर मुण्डवाये होते हैं, इन छोगों 
का ज्ञानगर्भित चैराग्य न होने के कारण, साधु बननेका तात्पय्यें यही 
होता है कि - अपनेको पूजाना, छोगोमे आडस्बर दिखाना,उत्तम खाधु वन 
जाना, न्याय-व्याकरणादि पढ़कर अपना मनःकट्पित अर्थ लगाना, जगत्‌ में 
झगड़ा मचाना, आप उत्तम साध महात्मा बन जाना, जिनसे सिक्षा मांग 
कर लाना उन्हीकों पीछे फिर किसी रीति से खिलाना, उलटी गड्ढाको 
बद्दाना । 
दूसरे गृहस्थ उपदेश दाता भी इसी रीति से धन इकट्ठा करते हैं. 
कयोंक्रि उनको छुगाई, लड़का, बहिन, वेटी आदि्का पोषण ओऔर अनेक 
तरह का संसारी हृत्य करना पड़ता हैं, जो बिना धन के नही होता 
है। इसलिये उन्होने भो ऐसा जाल फैछाया, अपने सिचाय दूसरेको 
देना भी नहीं बताया, अपने लेनेमें ही स्वगे-मोक्ष ठहराया,अतिथि-अभ्या 
गत आधे तो सूखा, बासी, टुकडा देना सिखाया, अच्छा माल निजको 
लिलानेको समफाया, .बटिक संन्‍्यासी वैरागी आदि मरे तो उनके चैलों 
से भी भण्डार कराया, अपने खानेकों फरमाया, इत्यादि बातोसे सर्च 
मतावरूम्बियों का विश्वास उठ गया। क्योंकि सर्व मतावलस्वियीकरे 
आधचाययॉने जातिकुलके धमेका बाड़ा वनाया। उस बाडेमें से निकलना 
जिश्लासुओंकी कठिन ही गया | 
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| इस ,छिये जो कोई सदुगुरु उपदेश-दाता नि्दो्ी आत्माका अथ 
बतानेवाला हो, तो उसका भी संग, ऊपर लिखे जालियोंसे डरे हुए जि- 
, छासु लोग, नहीं करते हैं। जैसे उनसे डरे चेसे ही सच्चेसे भी डरते हैं, 
इस लिये परिश्रम नहीं करते हैं,इस लिये वे सच्चे उपदेश-दाता भी उनके 
आगे दूसरा उपदेश नही घरते हैं, चम्रत्कार देखनेवालोंसे अलग भागते 
हैं। किसीने यह ठीक ही कहा हैं कि--- ' 

"पानी पावत क्‍या फिरो, घर २ सायरवारी | 

तृवावन्त जो होवेगा, पीवेगा रख मारी॥” 

' इसका मतलब यह है कि चर्त्तमान काछमें उपदेश-दाता छोग शह- 
स्थियों के घर २ मे ज्ञाकर उनको चुलांते है, और उपदेश सखुनाते-है, 
, परन्तु शहरुथ छोग उस उपदेशकों बिना चाहनाके श्रहण नहीं “करते 
'और बह आत्म रूपी जल तिरोमावसे सबके घटमें वन रहा है। परच्तु 

इच्छा अर्थात्‌ प्याख के बिना उस जलकों कोई अद्भीकार नहीं करता, 
जिसको आत्मरूप ज़रूकी पिपासा होगी, चह पुरुष उस जलकी खोज 
करके आपसे आप पीवेगा। इस प्रकार उक्त पद्‌ में डुःखगर्भित और 
मोहगर्भित चेराग्यवालोंकों टकोरके साथ शिक्षा दी गई है। 

._ पहिले के उपदेश-दा ताओंमें आजकलकी तरह छछ, कपट, धघत्तता 
न थो, इसीसे वे जिजशञाखुओंकों विश्वास दिलाते थे, आयांवते के मनुष्य 
उनके ऊपर विश्वास छाते थे, अपनो मुराद पार पाते थे। 

' बिलायत वाले भी यहाँ ही से इस योगाभ्याखकी रीतिको' छे जाकर 

अपनी बुद्धिके भनुखार अपनी अपनी कल्पनाओंकों खाथमें जोड़कर नाम 
* बंदछ कर इसको फैलाते थे। 
इस लिये पाठक गणसे यही 'कथन है कि जो इस आर्यावत देशमें, , 
दूबी हुई अस्विकों तरह योगाभ्यांस की रीति है, चह दूसरी जगह नहीं | 
इस लिये इस आर्याचत्ते देश ही अन्वेषण ( खोज ) करो, क्‍यों मेर्मे- . 
_. रिज़मके ऋागढ़े में पड़ते हों? पर्मोक्ति जिस पुरुषने वायुकों स्थिर ' 
' करनेकी और, उसमे मन मिलाने की 'रीति यथावत्‌ पायी.है, 
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पुरुष सब काम कर सकता है, उसके लिये मेज ( टेबल ) का विछाना, 
और चार या आठ कुरसी (चेयर) का विठाना, विना मन-वायुकी एकतासे 
चित को स्थिर करना, यह वात कदापि न बनेगी, और इस 
मन-चायुऊे मिलनेकों ही अड्ड रेज छोगोंने विद्यु उछक्तिका नाम दिया हैं। 
परन्तु वे मद-बायुकों स्थिर करनेकी यथावत्‌ कुझी न मिलनेसे कहते हैं, 
कि अभ्यास करनेसे विज्ञुल्ी तेज़ होती है। परन्तु यद् कहना उनका 
ठीक नही, क्‍योंकि देखो जिस योगीमें योगाम्यास ढारा मन-वायु को 
एक करके श्वास चढ़ाना--अथवा घटाना ये दोनो प्रकारकी शक्तियाँ 
हैं, उस पुरुषकी सामथ्य है कि ज्ञित जगह चाहे उस जगह प्र पहुँच 
जाय। इस विपयका एक द्वष्टान्त दिखाते हैं;-- 
जिस सम्रथ् स्त्राप्ती शदुराचायंतरे मडनमिश्रकों जीतकर सनन्‍्यास 
दिया। उस सम्रय उसको ख्रो सरसवाणी आकाश में जातो थी, उस 
समय शंकराचाय्य ने उसको रोककर कहा कि तू मुझ से जो प्रश्न 
करेगी उसका मैं उत्तर दूँगा। उस समय सरसवाणों ने शंकराचार्य्य 
का तिररुकार करने के छिये नायिका के भेद पूछे। इस प्रश्ष को 
सुनकर शकराचाय्ये को उत्तर न आया, तब सुरसवाणो से छः महींने 
के वास्ते उत्तर देने को प्रतिज्ञा कर अन्यत्र गण। तब एक नगर में 
शज्ञा का उतक देखकर उसके शरीर में प्रवेश कर गए। यह परकाय 
( दूसरे के शरीर ) में प्रवेश करनेका अर्थ यही है, कि वे उस मन-चायु 
को एकता करके श्वास के मार्ग से अपने तैजल शरीर को उस राज- 
स्तक शरीर में छे गए। यह हाल शंकर-द्गिविजय में लिखा है, वहां से 
देखों। हमको तो इतना परिचय देना था कि इस मनोवाथु की एकता 
से जो कोई शवास को बढ़ाकर जो काम करेगा सो सिद्ध कर लेगा। 
दूसरा, श्री जैनमत के सिद्धात्वों में भी ऐसा कहा है, कि जो तेतीस 
सागर की आशयुवाले देवता हैं, उनको यदि द्वव्याज॒योग के सूक्ष्म सिद्धातों 
में कही पट्द्वव्य की चर्चा में सदेह उत्पन्न होंटे, तो जिनेद्र भगवान्‌ इस 
क्षेत्र में बैठे हुए ही मत चायु की एकता से इन, देवताओं के सशय दूर 


कि 
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कर देंते हैं। इस तरह मन-वायु की एकता से श्वास का खेल सदु- 
शुरुओं ने बताया, इसका अनुभव इस अधम, अपधागी, जिनघर्मका दास 
चिदानन्द ने भी पाया | 

योगशास्त्र मे हेंमाचाये ने भो ऐसा लिखा है कि जो मनुष्य मन-वायु 
की एकता कर लेता है वह मनुष्य हजार कोस पर वेठे हुए मनुष्य के 
शरीर को अपने श्वास-बछ से वश कर डालता है। इस रीति से 
मेश्मेरिज़म बले भी किसी सदुगुरु से मन-वायु की एकता करनी सीखे, 
और फिर इस मेश्मेरिज्ञम को करें, तो जिसके शरीर मे जिस रूह (जीव) 
को बुलाना चाह, उसी को चुा और जितना काम छेना चाहें उतना 
ही ले सकें, और जो साधन का परिश्रम करते हैं उसको छोड़ दें तथा 
विज्ञुली का कहना सी भूल जायेँ। 

हमने इस जगह किंचित्‌ परिचय लिखाया, सदुगुरुओं ने अपने जिज्ञा- 
खुओ को विशेष कर दिखाया, जो उन शुरुओ ने अनुभव कराया, वह 
छेखनी से लिखने में न आया, गुंगे का गुड़ खाना जताया, उसने खाकर 
स्वाद्‌ लिया, पर जिला से कहने न पाया, - जिसने पाया उसने छिपाया, 
गुरुओं ने ऐसा ही फणमाया, निगुरो ने रास्ता न पाया, केवछ अपना गाल 
बजाया, उछठा बेषकों जाया, साधु नहीं, नाम साधु का धराया, गृह- 
खियों का माल खाय उन्ही को ऊड़ाया, आप डूबे और उनको डुवाया। - 

मेश्मेरिज्ञ़म की आलोचना के बाद्‌ किचित्‌ “उछतक-मिल्ाप” नामक 
पुस्तक बनाने बालेका भी हाल लिखते हैं :-- 

इस 'प्टुतक-मिलाप' वामक पुस्तक वनानेवाले ने इस पुस्तक में अपनी . 

, बुद्धि का परिश्रम तो बहुत किया, परन्तु सदुशुरु के न सिलने से मन- _ 

माना छिख दिया। किसी जैनी अध्यात्म-अनुभवी आत्मार्थी का संग 
ने हुआ, इसलिये उसको संदेह उत्पन्न हो गया। क्योंकि देखो जैन 
सिद्धान्तों , में पाँच, प्रकार का शरीर कहा है, जिनके नाप्त थे हैं ;--.. 
कार्मण. तैजल, औदारिक, -वैक्रिय और आहारक। इन पाँच प्रकार 
के शर्ीरों में चौरासी छक्ष योनियाँ का समाचेश है। इन पांच 


ह 
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शर्रीरों से रहित संसारी जीवतो कोई नहीं है। और जो इन पांच 
शरीरों से रहित है, वह है सिद्ध भगवान्‌, जो निराकार, निरञ्ञन, ज्योति- 
स्वरूप, परमात्मा, परअक्य, सच्िदानन्द्मय, स्वरूप-भोगी, स्वस्वरूप 
रमण, अव्यावाध, अनवगाही, अपू्ति, अनाहारी, अव्यवहारी, अचल, 
अविनाशी, अरूख-स्वरूप हैं। बाकी कुछ जीव इन पांच शरीरों से 
सहित हैं। वबेक्रिय शरीर नरक-गति और देवगति वाछे का होता है। 
आहारक शरीर १४ चौदृह पूर्वधारी किसी कारण से घारण करता 
है और आओऔदारिक शरीर सर्व मनुष्य और तियंश्व योनिवालों को 
मिलता है। 
वेक्रिय बाले देवों की चार निकाय है--१ भवनपति, २ वानव्यतर, 
३ ज्योतिषी, ७ वैमानिक । इन चारों निकायों में अनेक जातियाँ देव- 
ताओं की हैं। जेसे मनुष्यों में चार वर्ण छत्तीस कौमें प्रसिद्ध हैं, 
परन्तु जाति-मेद नाना हो रहें हैं, जैसे ब्राह्मणों में पांच गोड़, और 
पांच द्वाविडू, इन दृश को मुख्य कहते हैं, परन्तु सैकड़ों तरद्द की ब्राह्मणों 
में जातियाँ प्रसिद्ध हैं। यदि सब जातियों के नाम लिखावें तो एक 
प्रत्य पृथक्‌ ही वव जाय। चैसे ही क्षत्रियों में सोमवशी, सूयचंशी 
प्रसिद्ध हैं, परन्तु इनमें भी अनेक तरह के भेद हैं; उसी प्रकार वैश्यों में 
साढ़े वारद न्यात वाजती हैं, परन्धु अनेक जातियां हैं, ऐसे ही शूद्रों 
में भी अनेक तरह के जैसे श॒द्व हैं, वेले ही चार निकाय के देवताओं में 
मजुष्यों को तरद अनेक प्रकार को जातियाँ जानो; भूत, ज्रेंत, पिशाच, 
खबीश, जिन्द, मसान, राक्षस, भोटिंग, काचाकछुआ, आदि को नीच 
ज्ञाति में मानो, इन सब के चैक्रिय शरीर पहिचानों, भैरव-वीरादि इनसे 
उत्तम मन आनो,यक्ष यक्षणी उनसे उत्तम मानों, इसी रीति से देवताओों 
पी जाति पहिचानो | ये सब वैक्रिय शरीर वाले हैं। 
बह चैक्रिय शरीर औदारिक शरीर वाले की द्वष्टि में नहीं भाता। 
इसलिये यदि वे इच्छा करें तो प्रत्येक ओदारिक शरीर वाले के शरीर में 
घुसकर इच्छाजुसार वातें करें, अथवा अपने मजुप्य-जन्म के आदारिक 
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शरीर के अनुसार वेक्रिय शरीर को बनाकर प्रत्यक्ष दिखाई दें, तो कोई 
आश्चये की बात नही हैं। 
यह आश्चये उन्ही फो उत्पन्न होता है जिनको यथावत्‌ सदुगुरु का 
योग नहीं मिला । उन भूत-प्रेतादि की बातों में अन्तर भी पड़ता है, 
इसका कारण यह है. कि जेले मनुष्यों में छुद्र मनुष्य, अपनी तारीफ़ 
अनशिज्ञों ( अनजञानों ) के सामने अनेक प्रकार से करता है, अपनी शक्ति 
से वाहिर की वात खुनाता है, चित्त में विचार कुछ नहीं छाता है; उसी 
प्रकार वे भूत-प्रेतादि भी अपनी तुच्छ शक्ति को बिना बिचारे अनजान 
' मनुष्यों के सामने अनेक तरह के भूठ-सत्य दर्शाते हैं, कोरे गाल बजाते 
'हैं, अपनी शक्ति से बाहिर बात कर भूठे बन जाते हैं। इसलिये उनके 
बचन में असभवता होनो ठीक है। जिस रीति से इस मत्यंलोक में 
. जैसे २ मनुष्यों की जाति, कुल, उत्तम २ होते हैं और उनके बल, बुद्धि, 
प्रभाव भी अधिक २ होते हैं वे पुरुष बेला ही वचन निकालते हैं कि 
जिस काम को कर सकें। वे अपने वित्त से वाहिर वचन को न निका- 
, छोंगे, अपनी प्रतिज्ञा को पारलेंगे, ऊँच नीच को सभालेगे, छोगों के चित्त 
, मैं कदापि भ्रम न डालेंगे । वैसे दी देववा भी जिस २ निकाय मे जैसी २ 
जाति में उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार अपनी जाति के अनुसार जिस 
मनुष्य का तीत्र पुएय होगा, उसके पास वे आधे, अपने कहने के अन्ु- 
सार कर दिखावेंगे, ज़रा भी विलूमग्व न लगावेंगे, काम कर' तत्क्षण 
अद्वश्य हो जावेंगे। ४ 
इसका विशेष चर्णन तो समाधि के भेद में समाधि-स्थित पुरुष के 
घर्णन में कहेंगे। इस जगह तो प्रसग से इतना लेख 'धुतक-मिलाप! 
नामक पुस्तक वनाने वाले के सन्देहों को दूर करने के लिये लिखते हैं कि. 
.. इस जीव का मरना तो कोई भी मतावलस्वी अंगीकार नहीं करता। परल्तु 
प्राण का वियोग और शरीर का छूटनां और दूसरे शरीर में पहुंचना 
: इस व्यवहार को मरना निश्चित किया है। इस लिये जो ज्ञीव पुएय-पाप 
करता है, उस पुर॒य-पाप के चलछ से जिस गति में ज्ञायगा उस गति का 
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शरोर अंगीकार करेगा, उस गति के आचार को आचरण में धरेगा, 
अपनी आयु पर्येन्त उसी गति में खुख-डुल भरेगा, आयु पूर्ण होने से 
फिर दूसरी गति धरेगा । इसलिये उन भूत-प्रेतादि का घुलाना आश्चर्य 
जनक नही, परन्तु उन बुलाने वालोने टेबल के ऊपर बैठकर ग्ठुतक को 
बुल्लाना बताया, यह शून्य जाल फैछाया, मन-वायु की स्थिरता के बिना 
किसी के हाथ असल मतलब न आया | इसलिये हम कहते हैं कि उन्होंने 
सदुगुरु न पाया, पुस्तक छपराकर जेन थंत्राछ्य को लज्ञाया, सगवानदास 
ने जेनी बनकर क्‍यों छोगों को हसाया ? नाम के जैनी बने परन्तु जैन 
घर्मका रहस्य न पाया , अच्छा; हमने इस भूगड़े को छोड़कर आगे 
का लिखाना प्रारम्भ कराया, अब मानसी पूजा कहने का समय आया | 


मानसी पूजा की रीति। 


पुरुष मानसी पूजा के योग्य तब होता है, जब कि चह आधार और 
भावना को यथावत्‌ धारण करे। इसलिये हमको इस जगह आधार 
और भावना अवश्य ही लिखनी पडी | क्‍योंकि जो पुरुष धारणा धारण 
करने के योग्य नहीं, चह मानसी पूजा के भी योग्य नहीं हो सकता | 
इसलिये पहले मानसी पूजा के अन्तर्गत 'हठ-प्रदीपिका! के अन्द्र जो १६ 
सोलह आधार लिखे हैं उनको बतछाते हैं:--१ भड्डुछ, २ गुल्फ, ३ जाछ, 
४ ऊरू, ५ सीचनी, ६ लिंग, ७ नामि, ८ हृदय, ६ श्रोवा, १० कठदेश, ११ 
लूम्बिका, १५ नासिका, १३ भ्रुमध्य, १७४ लछलाट, १५० सूर्धा, १६ तबहारन्ध । 
इतने नाम गिवाकर इस अ्न्थवालेने गोरक्ष सिद्धान्त का नाम लिया है। 
और 'गोरक्षपद्धति! में मूछ में तो ये नाम खुले लिखे नहीं हैं, उसकी 
भाषा करनेवालों ने मूल स्छोक को लिख कर अन्य अ्न्यों से वे नाम लिखे 
हैं। सो मुझे अठ्धमान से मालुम होता है कि, उस भापा करने थाले ने 
गोरक्षलिद्धान्वादि! अथवा किसी गुरु ले जानकर वे नाम लिसेः होंगे। 
बह मल स्छोक इस प्रकार हैः--“पटुचक्र पोंडशाघार, हिलक्ष्य ध्योम- 
पश्चकम्‌। स्वदेहे थे न जानन्ति, कथ॑ सिध्यन्ति योगिन; ॥१३॥” 
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भाषा--छः चक्र, और सोलह आधार, दो लक्ष्य, और पांच आ काश 
इन थीजों को जो योगी स्व-देह में नही ज्ञानता, उसको सिद्धि क्‍यों कर 
> होंगी ? अर्थात्‌ बिना जानने वाले को योगसिद्धि कदापि न होगी। इस 
श्छोक का अर्थ तो इतना ही है। | 
अब ज्ो भापा बनाने बारे ने सोलह तरद के आधार लिखे हैं थे 
दिखाते हैं। उन सोलह आधासों का प्रयोजन तो उस पुस्तक से देखो, 
क्योंकि उस सब को लिखने से अ्रन्थ अधिक वढ़ जायगा, इसलिये नाम 
मात्र ही दिखाते हैं ;--१ पगका अंगरुठा, ९ मूलाधार, ३ शुह्याघार, ७ 
चज्ञोली, ५ उड्डीयानवन्ध, ६ नामिमएडलाधार, ७ हृदयाधार, ८ कएठाघार 
६ श्षुद्धकंटाघार, १० जिह्मामूलाधार, ११ जिह्मा का अधोभागाधार, १२ 
अद्धंदन्तमूलाघार, १६ नासिकराप्राधार, १४ नासखिकामूलछाघधार, १५ 
श्रुमंध्याघार, १६ नेत्राधार। ये सोलह आधार हैं। 


दूसरी रीति के आधारों का वर्णन । 
१ म्रलाघार, २सवाथिष्ठान, ३ मणिपूर ४ अनाहत ५विशुद्ध, ६ आज्ञा- 
. चक्र ७ बिन्दु ८ अर्थन्ड, £ रोधिनी, १० नाद, ११ नादान्त, १२ शक्ति, १३ 
व्यापिका, १४ शमनी, १०रोधिनी, १६घ्ुव्मणए्डछ। ये १६ आधारोंके नाम 
हैं। त्रह्म तथा अपने में अमेद समझ कर भावना करने से सिद्धि होती है । 
अब दो लक्ष्य कदते हों--एक तो बाह्य दूसरा अभ्यन्तरीय 
“ है। देखने के उपयोगी श्रुमध्य तथा नासिका, इत्यादि बाह्य लक्ष्य हैं। 
सूलाघार चक्र, दृदयकमल, इत्यादि आस्यन्तरिक लक्ष्य हैं। 


पांच प्रकार के. आकाश । 
:- पढिला भ्वेतवर्ण ज्योतिरष आकाश है, इसके भीतर रक्तवर्ण ज्योति 
, रूप प्रकाश हैं, इसके भीतर 'धूमवर्ण ज्योतिरुष महाआकाश हैं, इसके 
भीतर नीलवर्ण ज्योतिरुप ' महातत्वाकाश है, , इसके भीतर बिजली के 
वर्ण का ज्योतिरुप सूर्याकाश है। ये पांच आकाश हैं। ये ६ चक्र: ' 


१६६ अध्यात्म अनुभव थोग प्रकाश । 


यह »3९. 2६०४०५,५/७/४६४९/४० ४४. ४६४३ ४४० + 25 ४४०४०४ ४८७तचऋतआ 32४०४ ६ /ध४_ ५+६१४६४६४०/ /5६7६/४/६7६२०४ १४/४६/४०६४ ५४६३४२६/ 7५/६/६/६/०९/घ२५ 


२६ आधार, « लक्ष्य, ५ आकाश शरीर में हैं। इनको जो योगी नहीं 
पहिचानता, उसको योग सिद्धि नहीं होती | 

इस रीति से आधार का वर्णन किया, 'गोरक्षपद्धति' का लेख लिख 
दिया, हमने फिर दिल से विचार किया, अनुभव से आधार-लक्ष्य- 
भावना कहने को हुरूला मेरा हिया। अब जो २ मुख्य प्रयोजन, आधार 
लक्ष्प और भावना के हैं, उनका चर्णन करते हैं, आधार नाम उसका 
हैकि जो आधेय को रक्‍्खे। इसका तात्पय यह है, कि जैले स्तम्भ पट्टी को 
धारण करता है वैसे ही जो जिसको धारण करता है, वह उसका 
आधार है, सो आधार संखार में अनेक हैं। सो इस योगसिद्धि में 
आधार ये २ हैं :---१ एक उपादान आधार, दूसरा निमित्त आधार , 
१ मुख्याघार और गोणाधार ; १ द्रव्याधार और भावाधार; १ स्वाधार, 
२ पराधार , १ बाह्याघार २ आस्प्रन्तराधार , १ उपचरित और अनुप- 
चरित आधार। इस रीति से इन आधारों के अनेक भेद हैं। विशेष 
गुरुगम से जानो, हमने ग्रत्थ बढ़ जाने के भय से न लिखानो, नाम मात्र 
से ही पदिचानो, गुरुचरण सेवा से विशेष समझो ज्ञात्रो | 


लक्ष्याथ कथन । 
लक्ष्य चह है, जो लक्षण से पहचाना जाय। अथवा लक्ष्य नाम 
चस्तु दिखाने का भी है। और लक्ष्य नाम निशान का भी है, सो इस 
थोंगाभ्यास में चल्तु का देखना वही लक्ष्य है । 


भावनार्थ का वर्ण न । 
भावना का अर्थ इस प्रकार है कि 'मावयतीति भावना? | तात्पये यह है कि 
विचार करना | उस विचारी हुई वस्तु में सत्य को म्रदण करे असत्य को छोड़े । 
धोरक्षपद्धति! में जो पांच आकाश लिखें हैं सो फश्चतत्वादि 
पांच पद्‌, अ्हन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय, साधु ये हैं। फ्योंकि 
आकाश एक है, पांच नहीं हैं, परन्तु तत्त्वों की अपेक्षा से पाँच आकाश 
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ग़न कंर कहा है। इस रीति से इतना अर्थ कहा,। अब मतरूब 
तलाते हैं कि ऊपर लिखें आधारों को समर कर जानें, हमारे लिखे 
बारों भ्ेदों को पहिचानें, तो योग-सिद्धि यथावत्त्‌ घट 'में आने, बिना 
(के योगारुपास में न रूगे ठिकाने | हज 

प्रक्षः-आपने ऊपर लिखे आधारों को अज्ञीकार न किया, और 
सरे ही आधार बताये, तो क्या वुद्धिमानोंने ऊपर लिखे आधोरों को 
ब्थे ही कद्दा है?” 

उत्तर--भो देवाजुप्रिय ! ऊपर लिखे आधार जो बुद्धिमानों ने लिखे 
हैं, वे आधार नहीं, किन्तु कर्तेव्य हैं। कतेंव्य ,आउसको कहते हैं कि जो 
करने के योग्य हो। और आधार वह है, कि जिसके आश्रय रहे। 
(सलिये बुद्धिमान वुद्धि-पूर्वक पक्षपात को छोड़कर विचार करेगा; तो 
इमारे लिणने के अलुसार ही अड्डलीकार करेगा और जो वुद्धिमानों ने 
घोलह आधार बतलाये हैं, वे गौणाधार के अन्तर्गत हो जायेंगे, कुछ 
प्रनुपचरित में मिल जाय॑गे | 


हे आधारों का स्वरूप-वण न । 

, डपादान आधार तो अपनी आत्मा है, क्योंकि सर्वे गुणादि आत्मा 
मैं हैं, इसलिये आत्मा आधार हैं, अथवा योगसिद्धि तिरोधान भाव से 
आत्मा में ही है, इस कारण से भी उपादान आशध्ार आत्मा ही है।' 
प्रह मनुष्य-शरीर निमित्ताधार है, फर्योकि जब तक पुष्य का शरीर न 
मिलेगा, तब्र तक कदापि योग-सिद्धि न होगी, इसलिये शरीर निमित्ता- 
धार है। इस शरीर रूप निर्मिताधार में बुद्धिमानों के लिखे १६ आधार 
पी अन्तर्गत हो जावेंगे। तीसरा मुख्याज्रार शरीर है। और चौथे 
पौणाधांर में पाद, गुटफ, जान आदि शरीर के अवयव जानों, इनका 
विशेषभ्चथ शुरु से पहिचानों। पांचवां दृत्याधार--हम् ऊपर बन्ध, आसन, 
हुद्रा और कुंभादिक जो कद आये हैं. उनको यथावत्‌ करना वह द्वद्या- 
धार है। जिले दव्य को करे उसका भाव प्रकट हो कर छय हो जाना 


१६८ अध्यात्त असुभव योग प्रकाश । 
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भाव आधार कद्दलाता है। सातवाँ स्वाधार आत्मा ही है, उसके अति- 
रिक्त और दूसरा नही। आठवाँ पराधार-गुरु और देव का आधार है। 
ध्यां वाह्मभार वह है कि जो ऊपर लिखी वातें हैं, उनकी करके प्रत्यक्ष 
में हर एक मनुष्य को दिखाना। अन्तरड्भ की रुचि से जिसके घास्‍्ते जो 
क्रिया कही है, उस समय करे, वह १० थां आस्यन्तराधार है । देव के 
अभाष में, देव की प्रतिमा, चित्र, विंव, आदि को देखकर शान्त-ध्यानारूढ 
जो आधार है वह उपचरिताधार है। इस आधार से अन्तरड्ड हृदय कमल 
में शान्तिरूप आकार चाले भात्मस्वरुप की प्राप्ति होती है, इसलिये इसको 
उपचरिताधार कहते हैं। मूलाधार से लेकर आश्ञा-पद्म तक देक्षना, 
औरनाड़ी आदि को देखकर यथावत्‌ उनमें स्थित होना; चद अनुप- 
चरिताधार कहलाता है | इस रीति से खब आधारों का चर्णन किया। 


लक्ष्य का वश न । 
लक्ष्य वह है कि श्री वीतराग सर्वशदेव की प्रतिमा को यथावत्‌ 
बहुमान से देखकर उस लक्षण के अनुसार अपने हृदय कमल के ऊपर 
जो लक्ष्य है, उसको अमेद्‌ करके जानना, वा देखना, इसी फे चास्ते श्री 
चीतराग सर्वशदेव ने दो निक्षेपों से ही भव्य जीव का उद्धार बताया, 
तीर्थंकरों का द्वव्य-भाव किसी जीव के फाम न आया। इस प्रकार ल्ष्य 
का चर्णन करने के बाद अब भावना का स्वरूप बतलाते हैं| 
ये भावना चार हैं, १ मैत्री भावना, २ प्रमोद भावना, ३ मध्य 
भावना, ७ करुणा भावना | 
१ मेत्री भावना । 
सब जीघ मेरे मित्र हैं, किसीफा धुरा न हो, अर्थात्‌ किसीका घुरा 
न विचारना, और अपने समान जानकर मित्रता रखना, यद्द मैत्री 
भावना है । 
२ प्रमोद भावना । 
दूसरे शुणि-जनको देख कर, उसये ग़ुणोंके ऊपर राग प्रवाद करना, 
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उस राग से जो अपने चित्तमें आनन्द होता है, उसी का नाम प्रमोद 
भावना है । 


। ३ सध्यस्थ सावना । 

ह के - मध्यस्य सावना यह है, कि जो अपने को माने, पूजे, भक्ति आदि 
करे; और अन्य कोई अपनी निन्‍दा करे, और न मान करे, न पूजन 
भक्ति करे, उन दोनोंके ऊार मध्यस्थ रहे अर्थात्‌ समान भाव रफ्खे | 
यदि किसी मिथ्यात्वि पर राग नहीं, तो दे ष भी न करना चाहिए, क्योंकि 
ज्ञों उत्तम पुरुष हैं, उनको हिंसा करनेवाले जीवों पर भी करुणा उत्पन्न 
होती है, उस करुणा के चलले उपदेश देते हैं, उस उपदेशले जो चह 
जीव-हिंसादि छोड़कर अच्छे मार्ग पर आवे, तब तो उनको शुद्ध मार्गे 
दिशल्लकाना, कदाचित्‌ मार्ममें न आये, तो उनके ऊपर छेष भी न करना, 
अपने दिल्‍में ऐसा विचारनां कि यह ज्ञीव अजान है, और इसके करे 
परिणाम ऐसा ही है; ऐसा जो भाव उसका नाम मध्यस् भावनाहें | 


क 


- हैं ४७ करुएा-सावना । पु 
, इस संसारमें सर्व जीवॉंको अपने सट्टा समझ कर किसी जीच 

की हिंसा न करे, अथवा धर्मे हीन जानकर उसके ऊपर करुणासे 
उसका दुःख दूर करे, या ऐसा विचार करे कि यह जीव किस समय 
में घर्मे पावेंगा ; इसको करुणा भावना कहते हैं। इन भावताओों को 
भाव । 

अब जिन पाँच तत्वों को अमेद करके आधार करे, उनको दिखाते 
हैं ;--. 

जिस समय में आत्म-साधनमें परत हो, उस समय समस्े कि में 
साधु हुआ, उस समय उसका साधुच्च से अमेद होगया। जब उपाधि 
की दूर किया और जात्माका अध्ययन करने छगा, तव उपाध्यायपद्‌ से 
अभेद होगया, और उपाध्याय से अमेद्‌ होकर साधन का जी फालापन 
बह दूर हो ऋर हरापन हो गया। 


पं अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश | 


, जिस समयमें शान, दर्शन और धारित्र रूप आचार मे प्रवृत्ति हुई, 
उस समय आचाये पदमें अमेद हुआ। जब चार अरि (दुश्मन) अर्थात्‌ 
ज्ञानावरणादि वेरियोंक्रो मारा, उस समय अरिहत तत्त्व से अमेद्‌ हुआ, 
और भरिहंत तत्त्व मे मिछा। जिस समय तेज-रूप प्रताप बढ़ा, और 
कुल पुदुगलादि को तेज रूप अप्नेपें जलाया, तब सिद्धरूप तत्त्व में अमेद्‌ 
हो गया । 

इस रीति से आधार आदि चार शभेदोंका वर्णन लिखाया, जिन पर 
गरूक़ी झृपा हुई, उन्होंने इसका अनुभव पूरा पाया, सर्वज्षोंने सिद्धान्तों - 
में अनेक रीति से दशाया, हमने तो यहां अन्थ विस्तृत हो जानेके भयसे 
किश्वित्‌ स्वरूप दिखाया। 


सानसी पूजाकी विधि। 

मानसी पूजाका विधान इस प्रकार है, कि जो ऊपर लिखी वातोंसे 
युक्त होगा, चही पुरुष मानसी-पूजन कर सकता है; क्योंकि देखो, 
जिन कमलादि चक्रोंका प्रथम वर्णन किया है, उनको देखनेके घास्ते 
तैयार होवे तो उसके बाद मानसिक पूजन करे ; उसीका नाम मान- 
सिक पूजन है। उस जगह जो वस्तु अर्थात्‌ कुछ सामग्री जो कि मन 
से चनाई हुई है, मनले दी उसकी शुद्धि करना और जो द्वव्य जिस आकार 
का है उसी आकारका उसको मनसे बनावे, और जिस रीति से मन्दिर 
में प्रतिमाका या यन्त्रोंका पूजन करेते हैं, उसी रीति-पूर्वंक मनसे उस 
जगह पूजन करे, फिर स्तुति आदि करे, फिर उलका ध्यान करे, तथ 
यथावत्‌ फल पावे, उस रीतिसे अपनेको शुण प्रकट फरावे, दूसरी ओर 
कहीं चित्तको न ले जावे, तो यथावत्‌ स्वरुपको पावे । 


समाधि के भेदोंका वणन । 


समाघिकते मुख्य दो भेद हैं-- 
१ जड़ समाधि, 5 चेतन सम्राधि | 
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चेतन समाधि के भी दो मेंद हैं ;-- 
१ पिपोलिका मार्ग, २ विहडु मार्ग । बिहड़मार्गके भी दो भेद हैं;-- 
युज्ञान योगी, २ युक्त योगी। ये छः भेद समाध्रिके हैं । 


जड़ समाधि के मेदोंका वर्णन । 
पाषाण, लककड़ अथवा मुर्दे ( शव ) के शरीर के समान चेष्टा करके 
रहना, सुषुप्ति से भी जड़ हो जाना जड़-सभाधिका रक्षण है ; क्‍योंकि 
सुपुछ्तिले जागे तब ऐसा भान रहता है कि में ऐसा स्रोंया कि कुछ 
खबर नहीं रही, सतो सुषुस्तिमें तो इतना शान भी है, परन्तु जड़ समाधि 
, मैं इतना भी ज्ञान नहीं रहता हैं। वेसे ही जड़ समाधिवाला प्राणचायु 
को साधन कर श्वासको कपालमें छे जाता है, और जितने द्वसका 
नियम करे, और जो अपने साधक हैं. उवको कह रखे कि मेरी समाध्रि 
उस दिन खुलेगी, तो वे मनुष्य आकर उसीकेअबुसार यत्न करके साव- 
' घोन करलेते हैं। 


._ - * जड़ समाधिका साधन। 

* इसके साधनकी विधि यह है कि पहिले जो हमने षटुकर्मादि छिखाये 
हैं उसमें से कितनी एक क्रिया करते हैं, पीछे उसके प्राणायाम करते है 
और. कुम्मककों बढ़ाते है, सो बढ़ाते-बढ़ाते घण्टोंके कुम्मक होने लगे, 
फिर उससे भी वढ़ाते-बढ़ाते दिनोंकी कुम्पक करने रंगे, इस रीतिसे 
करते-करते महीनोंकी कुम्मक हो जाती है। - 

फिर उस कुस्सक घालेका ऐसा हाल हो जाता है कि वह ज़वतक 

बन्द मकानमें रहे तव तक जड़ समाधिमें बना रहे। जब कि वह 

बत्द्‌ मकान खुले, और वाह्य पवन उसके रोमकी नाड़ियों द्वारा पहँ चने 

, छगे तब उसको चेतनता होती है, और जो साधक लोग पासमें हैं, वे भी 

' उपचार करते हैं, जिससे बहुत सावधान होकर चातचीत करने 
छगता है। ; 
४५ ५ |; 'शेहै ' 
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क्योंकि जिस समय में जो पुरुष जड़ समाधि लगाता है, उस 
समय श्रोत्र, चक्षु, नासिका और सुखादि सर्व द्वारोंकों रुई आदि लगा- 
कर ऊपर से मोम रूगराया जाता है। फिर उस समाधिवाले पुरुषको 
चाहें तो किसी खानादि घा सन्दुकादि में वन्द्‌ करके रख दो, अथवा 
पृथ्नरी में गाड़ दो, जितने द्निकी प्रतिशा हो, उतने द्निके बाद जो वह 
निकाल लिया जाय तब तो उसका जीचन है, नही तो कुछ दिनों में उसी 
जगह नष्ट हो जायगा । इसलिये प्रतिशञा पर साधक पुरुष निकाल लेते 
हैं। इस समाधिके लगाने वाले नटाद्क भी होते हैं और प्रायः करके 
दैरागी साधुओोंमें इसका प्रचार विद्येष रूप से है, क्योंकि कुछ द्निके 
पहले एक हरिदास जी साधुने राजा रनजीत सिंहके समय में राजाजी 
कै सामने भी कई चार समाधि छगाई थी। और 'हरिदास समाधि! 
नामकी एक पुस्तक भी छपी है, उसमें हरिंदास जी का समाधि वगैरह 
लगानेका सर्व वृत्तान्त लिखा है। प 

हमने तो एक नमूना दिखाया है, दूसरा एक मनुष्य जड़ समाधि 
लगाने घाला हमने भी देखा है | यद संवत्‌ १६३७ या ३८ की वात है। 
आज भी [[ ग्रन्थ लिखने के समय ] शायद वह मद्ठष्य जीवित हो तो 
आश्यय नहीं। यह समाधि वाला पुरुष, जोधपुर के राज्य में 
नागोर से ८-६ कोख पर मुदाड़ प्राम में दो हाई मास रहा था, जिस 
ग्राम का ज़मीदार वाण्टे है। वह समाधि वाला पुरुष पाँच दूस वार 
मेरे पास भी आया था और मैंने जब उससे पहले पूँछा तब तो नट 
गया, परन्तु फिर उसने अपना समाधि छूगानेका सब बृत्तान्त बता 

।। 
के 2 मैंने उससे पूछा कि तुम जो समाधि छगाते हो उस समाचि 
में किन किन चिहों से शरीर का दाल मालूम होता है ! और तुमको 
क्याआनन्दआतां है?! ' ॥ 

तब चहद मलुष्य वोछा, कि शरीर में कुछ नहीं दीखता; कैवल 
गून्याकार अर्थात्‌ अन्थकार मालूम होता है और जितना मैं समाधि मैं 
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ः अ्ह रहा हैँ, उससे चिंशेर विलम्व लगने से भीतंर से वेचीन - हे । 
- सं अभी तो मेरा थोड़ी ही अभ्यास हुआ है, अधिक होने से बेचैनी 
' बाद हो जायगी। और एकवार मैंने उससे कहकर अपने सामने 
समाधि रूगवाई, उस समय धह भनुष्य जड़ रूप हो कर शुन्याकार 
हो गया, और उसके शरीर के अवयव कुछ कठोर प्रतीत होने लगे । 
ह बात मेरे प्रत्यक्ष देखने में आई, सो मेंने सी पाठकगण को 
लेखकर दिखाई, जड़ समाधि की रीति बताई, इसमें कुछ मतलब न 
[खा भाई, इस जड़ समाधि ने तृष्णा भी न मिटाई। यदि किसी 
को संदेह हो कि भला वह समाधि लगाता है तो तृष्णा क्‍यों 
३ मिठी ? तो हम कहते हैं कि वह राजपूत जिसको हमने समाधि 
ठ्गांते देखा था, प्रातः: कालसे केकर खेती तथा अत्य इतना काम 
फुरतो था कि शाम तक उसमें रूगा ही रहता था, और शत्रिको 
पुमाधि' लूयाता था। और हरिदासजी की समाधि नामक 
एस्तक देखकर संदेह मिट जायगा, क्योंकि रणजीतसिंहके सामने 
रे.तीच अड्डऐज लोगोंने समाधि देखने की इच्छा प्रकट की, उस 
धमय हरिदासजी ने कहा, कि में समाधि रूमाऊँ तो तुम मुरूको 
क्या दोगे ? उस समय अडूरेज्ोंने जो उत्तर उसको दिया, उस पर 
वह ऋ द्ध होगया और समाधि न लगाई | 
» इस रीति से इस जद समाधि की प्रक्रिया बताई, यह समाधि 
हमारे सन न भाई, इस समाधि से तो ईश्वर-भक्ति करके करो चित्तकी 
लफाई, अन्तःकरण शुद्ध होने से ज्ञान-वृद्धि हो जाई, जिससे चेतन- 
समाधि मिलेगी आप से आई। ५ 
प्रद्ष:--आपने इस समाधिकी प्रक्रिया बताकर विलकुल श्रद्धा को 
दूर कर दिया, क्योंकि मनुष्योंमे पसिद्धहै कि सम्राधि लगाने चाला तो - 
काल को जीत कर अपनी आयु घढा लेता है और अमर हो ज्ञाता है,- . 
फिर. आपने ऐसा क्यों लिखाया, समाधिक्रों नट-विद्या कैसे :ब्ताया, . 
तुरदारे चित में कुछ ख्याल न॑ आया 
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उत्तरः--भो देवानुप्रिय ! यह तुम्हारा कथन शास्त्र और वुद्धि से 
प्रतिकृल है, क्योंकि देखो, प्रथम तो अवतारादि हुए, जिन्होंने कुछ 
सृष्टिकी रचना की, और सांसारिक और योगी आदि सब जगत्‌ में 
परिचय कराया, फिर उन्होंने जिस शरीरकों धारण किया उस शरीर 
की आयुको न वढ़ाया, काल को क्यों न हटाया १ 

ओर भी एक दूसरी बात छुनो, कि आदि्नाथ से लेकर मच्छन्द्र, 
अलन्धर नाथ, गोरक्षवाधादि अनैक योगीन्द्र योगाभ्यास कर-करके 
अन्य रच गये, समाधि मे पच गए, हठयोगमें नाम अपना कर गए, 
शरीर को छोड़कर हंस छे उठ गए। तो कहो यदि समाधि में आयु 
बढ़ती है तो उन्होंने अपनी आयु क्‍यों न चढ़ाई? उनकी शरीर मूत्ति 
अब देखने में न आई, तेरी आयु बढ़ाने की वात क्‍यों कर विश्वास कर _ 
रे भाई ? 

अब इस जगह पर कोई ऐसा कहे कि गोरक्षनाथ, गोपीचन्ड, भर्ते - 
हरि आदि योगीन्द्र अमर हैं, परन्तु संसारी लछोगोंकों दिखाई नहीं देते 
और कभी कभी किसीको मिलते भी हैं, और परचा भी बता देंते हैं, 
ऐसी लोगों में प्रसिद्धि है। 

इसका समाधान यह है कि गोपीचन्द्र, भत्‌ हरि, गोरक्षनाथादि अमर 
हैं, घे नाम करके अमर हैं, परन्ठु शगीर करके नहीं हैं। यहाँ पर मुरके 
दोहा का स्मरण हुआ है, वह इस ध्यान पर उपयुक्त जान लिखता 


है ३-८ 


दोहा । 


प्त्त नहीं अबला जन सके मन नहीं सिन्ध समाय | 
धर्म न पावक में जले, नाम काल नहीं साय ॥ ६ ॥7 


इस लिये जिन जिन पुरुषों का नाम बाछ-गोपालादि जानने हैं चीर 


ही 0 
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अथवा उनके भाई.वेटोंका नाम कोई चहीं छेता, इस लिये उत्तका नाम 
अप्तर है। यदि वे शरीर करके धत्त मान हैं, तो सब भनुष्योंको दर्शन 
क्यों नही देते हैं? जो तुम ऐसा कहो कि संसारिक छोग उनको 
बहुत सतावे' इसलिये दर्शन नहीं देते हैं। तो हम कहते हैं, कि जिस 
समय में वे घर छोड़ कर योगी बने थे, उस समय योग साथ कर 
सिक्षा छाते थे, और घर घर फिरते थे, और मनुष्यों से, मिलते 
थे; उपदेश भी देते थे, तो अब यदि उनका शरीर है तो भिक्षा 
के बिना किस प्रकार रहते होगे? यदि तुम कहो कि वनमें 
रहते-हैं, ' कन्द्‌-मूल-फल खाते हैं, जआतत्म-ध्यान लगाते हैं, घर घर 
पर सिक्षा के चास्ते आवाज नहीं लगाते हैं, दुनियादारीके झंगड़ों से 
अपनेको छिपते हैं। 
..._ यह कहना भी तुम्हारा अयुक्त है, क्योकि जिन उपाधियोंका वाम अब 
लिया, वे पहिल्ले भी थीं, क्योंकि जब उन्होंने योग छेकर आत्म-साधन 
किया, तब मनुष्योंने उनके गुण से उनको पहचाना था, उस समय में 
भी बह बन था, और कन्द्‌-प््ल-फलादि भी जैसे तव थे, बसे अब नही 
हैं, तो फिए उस समय में शिक्षा माँगना, और इस समय न माँगना, 
किस प्रकार सस्म्व हो सकता है ? 
दूसरा, अब जैसे सांसारिक लोग स्वार्थ सिद्धि के वास्ते योगियों 
को सताते हैं, उसी द्वी प्रकार उस समय में भी स्था्थ सिद्धि के वास्ते 
खोजते फिसते थे। बल्कि जैसा उस समय में लोगों का योगिय़ों 
पर विश्वास था, चैसा इस समय में योगियो के वचन पर नही रहा। 
क्योंकि दुःखगर्णि त और मोहरर्मि त व राग्य चाऊे शिर मुण्डा कर वाह्य- 
क्रियादि दिखाते हैं, मिलछत-हथफेरी आदि करके छोगोंको चमत्कार 
दिखाते हैं, आख़िर मै कूठ, कपट, ध्‌ त्तताके फुन्द खू ल जाते हैं, फिर 
मलुष्पों को प्रत्येक के ऊपए से विश्वास उठ जाते हैं। ओर जो पहलेके 
योगी महात्मा थे, वे ऐसा नही ' करते थे।. इसलिये आपके कथना 
सुखार वे योगी जगत्‌ में पहिले की तरह प्रमण करें तो बहुते छोगों 
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का उपकार हो, और मनुष्योंको विश्वास हो जाचे, और उन साधुओं 
को अद्त्ता-अर्थांत्‌ चोरी भी न छगे, और आरस्थ-समारस्स से सी 
बच जाये'। * 
इस लिये जैसा उपकार उनके प्रत्यक्ष फिरने में है, चैसा शुप्त रहने 
में नही, चह्कि जगत्‌ और' उनकी दोनोंकी हानि है। और जो मलनुष्य 
लोगो में प्रसिद्धि करते हैं कि हमको भर्त हरि आदि योगी, और शुक- 
देवादि महात्मा मिले थे, और उनले जब हमने द्ए्डवत्‌ प्रणामादि 
किया, चरण कमल पकड़ कर प्रार्थना की, तब उन्होंने हमारे ऊपर 
कृपा करके योग बताया, उससे हमने यह फल पाया, ऐसा कहनेवाले 
पुरुष महा असत्यवादी, कपटी, अपनी आत्माको ड्‌ बोने वाले हैं, वे लोग 
उन महात्माओ"का नाम लेकर छोगो'को वहकाते हैं , अपने को पूजाते 
हैं, लोगो'को ठगनेका जाल फौलाते हैं। हाँ, कितने ही आत्माथीं मनुष्य 
पर्व तादि बनोमें रहते हैं ओरः आस पासके ग्रामो मैं मौक़ा पाकर मिद्धा 
ले जाते हैं, फिर अपना आत्म-ध्यान जमाते हैं। 
ऐसा कोई महात्मा भाग्यसे किसीको मिल जाय, तो आश्चर्य नही, 
क्योंकि प्रायः करके यह चात कितने ही मनुष्यो' को हुई है, परन्तु जिन 
को ऐसे महात्माओ'का समागम हुआ है, वे पुरुष ऊपर लिखे महात्मा- 
ओ"“को न बतावे'गे, क्यो 'कि यह वात अजुमानसे सिद्ध होती है कि कवीर 
आदि अनेक पुरुषो'ने जिनको गुरु किया था, उनके समीप तो उनको 
आत्मार्था यथावत्‌ न मिला और कोई चनवासी भद्दात्मा उनको 
मिल गया, और आत्माकी छटक बता गया। उस लड़केसे उन्दोंने पहिले 
गुरु से पृथक अपने नामका पन्‍थ चलाया, साखी आदि दोहा कवित्त 
कह कर अन्ध भी चनाया। सो इनका विचार तो आगे कहेंगे । 
मैंने भी राजगृही के प्वात पर रात्रि के समय एक महात्माका 
दर्शान पाया, उन्हों'ने मेरेको उपदेश सुनाया, और कई तरह के संदेह 
उठाया, उन्होंने मेरे चित्तके संदेहको ऐसा मिटाया कि फिर मुर्के किसी 
तरुका विकत्प न आया, ऊपर छिखे योगी महात्माओं' का भी मेंने 
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, शरीर-सहिद होनेका प्रश्न उठाया, उस प्रश्न के उत्तर में उनके न होनेका 
अनुसव कराया, उसी ही अनुभव से मेने भी पाठकगणको समझाने के 
वास्ते लेख लिखाया। 
दूसरी वात यह है कि जो शास््रो'मे ऐसा लिखा है कि जितनी आयु 
लिखी है, उसमे कमी वेशी करनेको कोई समथ नहीं है, और यह 
वात लोक में प्रसिद्ध है कि विधाताके लेखकों कोई नहीं मिटा खकता | 
तब जो समाधि बाला अपने लिखे से अधिक आयु कर छेगा तो 
विधाता से भी अधिक विधाता हो जायगा, विधाताका लेख सब खो 
जायगा | 
इसलिये समाधि छूगाने वाले शरीर से अमर नही होते। किन्तु 
उस दशामें जीव शरीर छोड़कर सिद्धावस्था में अमर हो जायगा, अपनी 
आत्मा मै से मोह भगा जायगा, जन्ममरण को खो जायगा, तिरोभावसे 
आविर्भाव हो जायगा। इसलिये समाधिवाला शरीर-सहित कभी अमर 
न होगा। तीखरी वात जो कि स्वरोदयमैं लिखी है, वह यह है कि:--- 
' चार समाधि-लीन नर, पट शुभ ध्यान म'मक्ार | 
तृष्णीमाव बेठा ज्ञु दूुस, वोछत द्वादश धार॥ 
चारूत सोलस सोचतां, चलत श्वास बावीस | 
नांरी भोगवर्ता जानज्ञों, घटत श्वास छत्तीस ॥ 
भी चिदानन्द्जो-डपनास कपूरचन्दजी कृत स्वरोद्यमें ये ऊपर दिखे 
दोनो' दोहे हैं। दूसरे स्व॒रोदय के ग्रत्थोंमे तो विशेष श्वासो' का जाना 
कहा है। अब हम इस जगह पर विचार करते हैं, कि जब इस रीति से 
स्वयेद्य वाले कहते हैं। तो आयु फिर क्यो'कर बढ़ा लेते हैं, यह 
निश्चय न॑ हुआ | 
है समाधिवालो | : भछा समाधि में तुम अपनी आयु बढ़ा छेते 
हो, तो हमको तो बताओ कि रास्ता चलने में अथवा सोने में अथवा 
स्त्री के भोग आदि में, और भागने में जो विशेष श्वास घट्ता है तो 
क्यो'.? ७२० श्वास एक मुहत के कहे हैं; सो इस नाखिकाकी रीतिसे 
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गिनाए हैं, अथवा किसी और जगह से शरीर में गिनाए हैं ? तो सत्र 
छोग ऐसा ही कहते हैं कि नासिका के गिनाए हैं। 

तब हम इस स्थानपर पाठकगण को एक अन्लुभव कराते हैं, उस 
अनुभवको बुद्धिपूव क विचार करके अपने चित्त से अचुमव करना | और 
अल्ञुभव करके जो बत्त मान कालके योगी वने फिरते हैं, उनको पूछने 
से उनके भेद्‌ खू छ जाबे गे, जाल सब दूर जावे'गे, शेख़ी करने से हट 
जावेगे। 

चह अनुभव इस रीति से है कि जिस समय मनुष्य साधारण 
खभाव से बैठा है, उस समय श्वास जल्दी वाहिर से भीतर को जाता 
है, और शीघ्र ही वाहिए को चछा आता है। और जब ज्ञोर का काम 
पड़े, अथवा खी-भोग अधवा भागना आदि क्रियाओं के करने से श्वास 
देरी मे बाहर से भीतर जाता है, और भीतर से वाहिर आता है, इस 
अनुभव को जिसकी इच्छा हो, वह करके देखे, तो जो काम देरी से 
होगा चह काम अधिक रहेगा| इस रीति से जो विषयादि करने पाले, 
अथवा भागने वाले, अथवा सोने घाले हैं, इन की आयु अधिक होनी 
चाहिये ? 

अब इस जगह गुरु-सेवा के विना- छापे की पुस्तके' पढ़कर बुद्धि- 
विचक्षणता वाले और न्याय-व्याकरणादि पढ़नेवाले ऐसा कहें कि उन 
भागना और विषयादि क्रियाओ में श्वास तो यही है, परन्तु अंगुलों की 
गणना से श्वासादिक की हवा दूर जाती है, इसलिये आयुकर्मा दूटता 
है। इस रीतिसे नाखिका के ही श्वास जानो | इस जगद हमारा यह 
कथन है कि जब अ'ग्ुले के ऊपर संख्या मान कर नासिका के श्वास 
गिनाए, तो आकाश तच्च के बिना जितने तच्च हैं वे सब आयुके घटाने 
चाले हो जायेगे, क्योंकि नासिका के भीतर आकाश तच्च चलता है, 
बाकी शेष चार तर्व, आठ, वारह, सोलह, अ'गुरू तक चलते हैं, और 
कम होने से तत्वों की ख़बर नही पड़ती, तो फिर तत्त्वोंका कथन, 
शिवजी से छेकर सथ योगियों का व्था हो ज्ञायगा'। 
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इस लिये शुरुकी चरण-लेवा कर के घारो तो तुम को माल्म पड़े, 
कि समाधि वालों को ही यथावत्‌ तत्व मात्यूम पड़ते हैं, न कि नाक में ' 





. हाथ छगाने से, या सू--सां करने से। इस लिये जो तुम्हारा प्रश्न था 


कि समाधिवाले आयु बढ़ा छेते हैं, सो न बना । 

” ज्ोथी वात यह है कि जो (हरिदास की पुस्तकों में छिखा हैं कि 
“इरिदास ने अड्गरेजों पर क्रोध कर के पीछे राजा रणजीतसिंद के 
कहने से समाधि रूगाई, फिर समाधि से निकछ कर कुछ उनके हाथ 
न आया; तब क्रोध कर भाड़ी सें चले गए, साथवालों को सड़ के गए, 
कुछ दिन भाड़ी में रहकर शरीर को छोड़ कर पर-भव की निद्रा में सो 
गए । कुछ दिनों के वाद हरिदासजी के शिप्योंसे उनके परमधाम होने 
का समाचार राजा रणजीतसिंहने सुना, तब वहुत खेद चित्तमेँ किया 
और शिष्यों को दूम दिलासा दिया |” अब पाठकी को विचार करना 
चाहिये कि हरिदासजी समाधि रूगाकर छः महीने तक ज़मीन में गड़े 
रहते थे, तो फिर क्यों न उन्होंने काल को जीत कर अपने शरीर की 


“ आयु बढ़ाई? नाहक में क्यों देह गंचाई ? उनकी समाध्रि की पुस्तकें ह 


१०० सौ वर्ष से कंम आयु की ही अनुमान से गणना है भाई, समाधि 

चालों को शरीर से रहना असंभव हो समाई, जागृत समाधि कहनेकी 

बेला आई, इस रीति से जड समाधि का किश्वित्‌ भेद दिया लिखाई | 
चेतन समाधिका वर्णन । 


इस चेतन समात्रि के दो भेद्‌ ऊपर लिखे हैं, उनमे प्रथम पिपीलिका 
भेद का चर्णन करे हैं। पिपीलिका अर्थात्‌ चीटी जसे 'सहारे से 


' चढ़ती है, विना सहारे के आकाश में नही चल सकती, ओर विहृद्भम 


नाम पक्षी का है, सो प'जवाला जानवर बिना आश्रय फे आकाश में 
उड़ता है। यह इन दोनों शन्दों का अर्थ हुआ। इचका तात्परय्यार्थ 


' यह है कि अन्य दर्शव वाले आलम्बन के द्वाथ जो सम्राधि करने हैं 


प्रद॑ पिपीछिका समाधि के अन्तर्गत होती है। दर्शनों के भी कई 
; 9 गा ल्‍; ! 
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भेद हैं, जिनका थोड़ा सा उल्लेख करना यहां आवश्यक मातम 
होता दहै,-- 

बेदान्ती छोग अद्वैत को दी सिद्ध अर्थात्‌ एक पदार्थ मानते हैं। 
सांख्य मत प्रकृति और पुरुष और पुरुषोमें भी नानापन, इस रीति 
से दो पदार्थ मानता है। और लोग वन्धन अर्थात्‌ माया से छूट जाना 
उस्रीका नाम मोक्ष मानते हैं, परन्तु इन दोनों में इतना विशेष है, कि 
सांख्य मतवाला तो प्रकृति से पृथक हो जाना, उसी को मोक्ष कहता 
है। और वेदान्ती माया से छूट कर ब्रह्म में एक हो जाना, उसी को 
मोक्ष कहता है। सो वेदान्त में दो भेद हैं, १ पूर्वा मीमांसा २ उत्तर 
मीमांसा। पूच मीम़ांखा तो केवछ कर्म को ही अड्जीकार करता है। 
और उत्तर मीमांसा में भी चार सम्प्रदाय हैं। नैयायिक सोलह पदार्थ 
मानता है, और २१ ग्रुण के ध्व'|सको ही मोक्ष मानता है। जैसे जड़ 
सम्रात्रिमें जड़ सम्रान होता है, वैसा जड़ हो जाना ही इसके मतमें मोक्ष 
है। वैशेपिक छः पदार्थ मानता है, ओर सब नौयायिक्र की तरह जानो । 
इन नौयायिक और वैशेषिक वालो के बड़े बढ़े श्रन्थ हैं, सो पदार्थ - 
निर्णयमें हैं, हमने तो नाम मात्र कहा है। 

बौद्धमत वाढा चार पदार्थ मानता है, सो उसके कई भेद हैं जैसे 
क्षणिकवादी, शून्यवादी आदि । और सब ढुःखोसे छूट जाना ही इनके 
मत मे मोक्ष है। 

जौनी लोग मुख्य तो दो ही पदार्थ मानते हैं, १ जीव, २ अजीब | 
और ८ कर्मों'का नाश करके सिद्ध-शिल्ा के ऊपर नाना उसको मोक्ष 
मानते हैं। सो ऊपर लिखे सब मतोंके अनेक भेद्‌ हो रहे हैं। इन्होंमें 
कोई तो सृष्टि का कर्त्ता मानता है, कोई नहीं मानता है। ऐसे ही 
कोई किसी पदार्थ को मानता है और कोई किसी पदार्थ को नहीं 
मानता है। सो पदार्थ मानने, न मानने के ऊपर अनेक अन्य संस्कृत 
आदि भाषाओं में रे हुए हैं। इन शास्त्रों के प्रमाण दे देकर अपने- 
अपने पदार्थ सिद्ध करते हैं, परन्तु ऊपर लिखे पदार्थों में तो कुछ दख़छ 
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है नहीं। जिन्होंने केवड नामकों मान कर और शास्त्रों की प्रक्रिया खुन 
कर, फिर अपनी बुद्धि-अुसार कत्पना करके, साखी, दोहा, छन्द, 
'कछती करके, ग्रन्थ बनाए, चेटक-मेटक आदि अनेक प्रकार की प्रक्रिया 
से अपने नामके पन्‍थ चलाए ; उन पन्थियों के नाम ये हैं:-- 

१ खामी नारायण, २ द्रियादासी, ३ खेडापाखा, ४ शरामसनेही, 
५ द्वादूपन्धी, ६ निरञ्षनी, ७ नानक पन्‍थी, ८ कवीर पन्‍थी, ६ शश्रा- 
खामी | 

जिस अलुक्रम से नाम लिखे हैं, तदद्ुसार उनका कुछ मन्तव्य भी 
बतलाते है दर 


१ स्वामी नारायण पन्थका परिचय । 


इस पन्‍थ वालेका साधु वा ग्ृहस्थी मुझको कोई भी न मिला,इसलिये 
खुनी हुई बात कुछ लिखता हूँ | एक्र ब्राह्मण था। उसने किसी देवता 
की सिद्धि करके लोगोंको ऐसा चेंटक दिखाया, कि जो जिसकी उपा- 
सना थी, उसी देवका दशंन उसको अपने पास में करा दिया, उस 
दर्शन से फिए अपना चेछा वना लिया, इस रीति से अपना पन्‍थ चला 
दिया। और आप गरहस्थी रह, लाखों करोड़ोंका धन जमा किया और 
करते चले जाते हैं। और जो कोई उनके विरक्त साधु होते हैं, सो दिन 
भर उस महन्तका काम करते हैं और रोटी जो उसके सती-लेबक हैं, 
उनके वहाँ खा आते हैं। ऐसा झुना है। यह पन्‍थ गुजरात देश में है । 
खो गुज़णत देश में मेण गमन न हुआ, इस लिये में यथावत्‌ नहीं लिख 
सकता | 


२ दरियादासी पन्‍्थ। 


द्रियावचजी नाम का एक आदमी नागोर के पास एक गाँव में 
रहता था, अपना घन्धा भरी करता था, और राम सम कहता था। 
किए एक सरावगी - की स्त्री अपने पति के मर जाने से अपने वेटा चेटी 
छोटे ज्ञानकर अपने पीदर चली गई। उसके पीहर के घरके पास 
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कभी फभी ओर जगह भी जाते थे, तथा ग्रहस्थको शिष्य बनाते थे,उसको 
अपनी करठी वान्धकर प्रसाद देते थे । 
और, साधुओंके समुदाय में ऐसा प्रवन्‍्ध कर रक्खा था, कि वारह 
महीनों में राजिको कुछ अन्न-जल मुखमें न डालना तथा नीली वस्तुको 
भी स्पश नकरना। खरवबूजा, ककड़ी, आम,नारज्री, अमरूद आदि अनेक 
फल यदि रन्धे हुए हों तब तो खाना, अन्यथा न खाना, एक तू'वी वा 
कठारी, और एक्र मिद्दीका प्याला भोजन करमैके लिये रखना, और 
नगे पैर फिरना, पगर्मे तापड़ी आदि भी न रखना, और राम राम 
करना तथा घातुका पात्र भी हाथ से स्पर्श न करना, वस्र थोड़ा 
श्खना, इत्यादि बातों का नियम पालते थे। इनमें कितने ही साधु 
परमहंल अथांत्‌ नम्म भी रहते थे और मोट्यी भाठा का रखना और 
शम राम कहना और फोली मांय कर छाना, और उसमें जो अन्न आजावे 
उसको खाते थे । इस मत के कितने ही साधु गरृहस्थियों के मकान 
से मांगकर' छाए हुए अन्न को मिट्टी के प्याले में रख कर खाते थे । 
तथा शमचरणजी से रचित वाणी का पाठ करते थे, और वही शृह- 
खियों को प्रातः समय छुनाते थे, तथा राम राम अपने आप भी करते, 
ओऔरः भक्तों से भी कराते थं। परन्ठ थोड़े दिनों से उनके कई मता- 
वलम्वी साधु न्याय-ध्याकरणादि भी पढ़ने लगे हैं। और चातुर्मास 
[ चौमासा ] में भक्तमाल, घुलसीकृत रामायणादि भी बाँचते हैं तथा 
पहिले से आचोार' में अब कुछ शिथिल'मी हो गए हैं। थे पहिले रेल 
की सवारी भी नहीं करते थे, इस समय महन्तके अतिरिक्त कोई कोई 
दूर की यात्रा करने वाले साधु रेल में भी बैठते हैं। इनके यहाँ मुख्य 
रटना राम-नाम की है । 


पू दाद पन्थियोंका वर्णान । 


इस मतका संखापक दांदू नामक एक घुना था। इसने भी राम नाम 
कहते से सिद्धि पाकर दादू नाम से अपना पत्थ चलाया। इस पनथमें 
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, कितने हो खाधु तो सजा की नौकरी करते हैं, और पहींकी आजी- 
पिका खाते हैं, तथा लड़ाई में लड़ते को ज्ञाते हैं। अन्य कितते ही 
साधु विस्क्त भी हैं, तथा मांग कर भोजन करते हैं इनका महत्त 
नारायन प्राम में रहता है। सत्यराम तथा दादूरास्त भी कहते 
हैं, दादूजी की चनाई हुई वाणीको पढ़ते हैं; अब कुछ दिल जे न्याय, 
व्याकरण, वेदान्तादि शास्मों को भी पढ़ते हैं । इनके मध्य में कोई 
कोई अतिज्ञाता परिडित भी हैं । 

परन्तु इनमें दादू खाहब की वाणी का पाठ तथा दादू शम करणजे 
की रीति पहिले तो अधिक्र थी, बह कुछ दिन तो उसी प्रकार से 
चली, फिर शाख्रादि पढ़ने से दादूजी की बाणी शनीः शर्नीं: कमर हो 
गयी । 





६ निरज्ननियोंके पत्थका वर्णन । 


इस मत के गप्रवतक हरिदासजी हुए। उन्हों ने डीडवाने में राम 
के चामका जाप किया और विरक्त-भाव से खिद्धि पाकर निरशञ्षनी सा- 
चघुओ' को मत चलाया । इनके भीतर भी दो भेद्‌ हैं, १ रामजीवनजीका 
२ खेबादासजी फा | सो रामजीवन के अन्युयायी तो मूत्ति को मानते हैं, 
दूसरे नहीं मानते | प्रथम तो दोनो" ही नहीं मानते थे । इनमें भी शाम 
शाम कहना, और हरिदासजी तथा सेवादासजी की रचित वाणी का 
पाठ करना, अपने सेवको' के कएटी वान्धना, तथा पानी छान फर पीना, 
ज्ञो कि पहिले से अब कम हो गया है,श्त्यादि वाते' प्रचलित हैं। 


७ सानक पन्थियों का तन । 
इस मत के प्रवर्तक पञ्माव देशवासी चानक नामवाले खत्री जाति 
के थे | उनसे नानक पन्य चला, और नादा की लिखी घाणीको ग्रन्थ- 
साहब कहने हैं। घह नानक चहुत चमत्कारी हुए, और इन्हो'ने प्रतु- 
चध्यो'को पर्चा भी दिख़ाया, मक्ते को भी गए, इनकी वाणी शुरुपुखी 
, अक्षशो में है । | 


बज ऑड 
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इन नानक जी के जो आत्मज [ बेटे ] थे उनसे तो उदासी चले । 
वे तो एक कोपीन बांधना, विभूति शरीर पर छगाना, घ्‌ नी, तापना, 
जो किसीने दे दिया तो ले लिया, और नम्न रहना, काछा कम्बला आदि 
दिखाना, इत्यादि नियम पालते थे । 
कुछ दिनोंके अनन्तर इन उदासियोंमें कितनेही छोग गांजा, चरस, 
तमाखू आदि पीने छगे, कितने ही नहीं भी पीते हैं। और घौरागियो' 
की तरह उदासी साधु ग्रहणियों से जबदेंस्ती नहीं करते, इन उदासियों" 
में परमहंस ब्वती अर्थात्‌ जटा सिर में न रखना, घुनी आदिका न तापना, 
ग्रहस्थी के यहाँ भोजन कर आना; और न्याय-व्याकरणादि पढ़कर वैदा- 
न्त शास्र का अभ्यास अधिक करना, ये नियम हैं। इन छोगो' में 
परिडत भी अच्छे अच्छे होते हैं। 
छुथरेशाही अथांत्‌ डण्डे वजाने चाले इन नानक जी के ही घरके 
हैं। छुथरेशाहियो ने भी चहुत जगह चमत्कार दिखाए; उस चमत्कार 
से ही इनकी चन्दी अभी तक चली आती है। और नानक जी के. पन्‍थ 
में दस वारह भेद होगे , परन्तु अन्थ साहिब के मानने वाले सब ही 
हैं, और उसी का पाठ करते हैँ | अछख निरञ्षन यह इनका मुख्य 
कर्तव्य है, तथा इनके सती-सेवक वा साधु बड़े छोटेको 'बावा मधथ्था 
टेक” ऐसा कहते हैं, तव साधु उसको “वाह गुरु” कहते हें। 
इन नानकजीकी तीन गद्दी तो विरक्त भाव की थी अर्थात्‌ ग्रहस्थी 
नही थी, फ्यो'कि पुत्र को त्यायकर शिष्य को गद्दी दी थी। और जो 
इनकी गद्दी पर हुए, वें सब अपनी कथनी नानक जी की कथनी में 
सम्मिलित करते गए। परन्तु इनकी चौथी गद्दी से -ग्रहस्थी गद्दीधर हुए, 
रो दशमी गद्दीमें गोविन्द्सिंह हुए, वे भी चमत्कारी थे, ओर निमले 
साधु उनहींसे निकले तथा सिक्‍्ख तब ही से हैं। ये लोग पाँच वस्त 
रखते हैं, कड़ा, कच्छ, केश, करवा, और काघा । 
गोविन्द्सिंहके अनन्तर गद्दीधर कोई न हुआ। ये केवल भ्त्थ साहिब 
को ही शुरु के स्थान पर मानते हैं। ये नि्म ले साधु न्याय-ब्याकरणादि 
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शाख्रो' में अच्छे अच्छे निपुण होते हैं। और वेदान्तका ही उपदेश 
देते हैं । 
, उदासी पण्महंस निमले आदि साधु कितने ही धातु आदि को 
पास में नहीं रखते हैं, ठथा योगाभ्यासादि से अनेक प्रकार विरक्तमाव 
' से ही रहते हैं। 


८ कबीर पन्थियोंका वर्णन । 


इस पन्‍्थ के नेता कबीर जी ज्ुलाहे [ तन्तुबाय ] थं, परन्तु इनका 
कोई पूर्व जन्मका संस्कार ऐसा था, कि वाल्यावस्था से ही भ्क्तिभाव 
और साधु सनन्‍्तो'की संगत करते थे। फिर ये रामानुज खामी के 
पास शिष्य होनेकी गए । परन्तु रामानुज खामी ने उसको यवन 
अर्थात्‌ [ मुसलमान ] जानकर शिष्य न किया । एक समय रामानुज 
खामी चार घड़ी के तड़के गल्गा्मानकों जाते थं, उस समय कबीर जी 
पृथ्वी में लोट गये। और रामाउुज खामीके ठोकर छगी, तव उस 
समय कवीर जी रोने लगे | 
उस समय रामाजुज खामी बोले, कि बच्चा राम राम कहो, इतना 
खुन कर कबीर जी चले आए, और प्रातः ही रामानन्दी तिलक रूमा 
कर उनके समुदाय में ज्ञा बैठे । 
उस वख्त रामानुज के जो शिष्यादि थे, थे कहने लगे कि भरे तू 
हमारे समुदाय में क्यों आ बैठा ? तव कबीर जी बोले कि मैं भी रामा- 
छुज खामीका शिप्य हैं । तब शिष्य कहने छूगे कि तू कव शिष्य हुआ 
है, तुभूफो तो निकाल दिया था। इस पर कवीर जीने उत्तर दिया, 
कि मुरूको शिष्य बनाया है, तुप्र उनसे मालूम करो और मैं भी तुम्हारे 
साथ चलता हाँ । थे रामानुज खामी के समीप गये, तब रामानुज जी 
बोले कि मैं तुम छोगोंका सुख भी नहीं देखता हेँ, तब शिष्य किस प्रकार 
बनाऊँगा ? तब कबीर जी बोले कि महाराज ! आप गड्जाल्नान को जते थे, 
ह उस समय आपके पाँच की मेरेको ठोकर छगी, मैं चिल्लाया, जब आपने 
श्८ के । 
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मेरे को राम नाम सुनाया, शिष्य बनाया, अब फ्यो' नटते हो ? इतना 
कहकर शिष्य वन गया, शामानुज खामी भी चुप हो गए, और कुछ 
उत्तर न दिया । एक पदसमें कवीरजीने लिखा भी है:--- 
“सम्ज गहो मेरी चैया गुरु जी, समज गहो मेरी वैया 2 
इस रामानुज संप्रदाय में जो ५२ द्वारे प्रसिद्ध हैं, उनमें एक कबीर 
द्वारा भी प्रसिद्ध है, ऐसा मैंने सुना है। फवीरपन्‍थी छोग तो ऐसा 
कहते हैं कि कवीर साहिव तो रामानुज खामीको चेताने गये थे, फ्ो'- 
कि रामाउजजी म्रूचिं -पूजादि भी करते थे, और' कबीर साहबको हंसो' 
का उद्धार करने के लिये परमेश्वर ने भेजे थं, क्योंकि १६ पुरुष पहले 
आये और खंखार में फ'स गए, हंसों का उद्धार करने वास्ते पधारे थे 
वे किसके शिष्य होते ; ऐसा कवीरपनन्‍्थी कहते हैं । 
कवीरजीके वीजक, गोरक्षसंवाद आदि साबियोंमें कई अन्ध भी हैं । 
कबीर साहिब ने खुलतान, नवाब, आदि अनेक लोगों'कों चम- 
त्कार भी दिखाए हैं। 
इन पन्थियो' में सब से पहिले कबीर पत्थ निकला है, और सव 
शेष पन्‍्थ कवीरजीके पीछे चले हैं, और अपनी अपनी भाषा [वाणी में] 
सबने कवीरजी की भाषा भी लिखी है, तथा अपनी अपनी वुद्धिके भन्र- 
सार भी लिखी है। खरोदय, चक्रो'का चर्णन, निर्यमुण सगुणपद, 
गूढपद, गूढ़साखी, उलटी वाणी; ध्यान, सम्राधि सर्वमत फे काटादि 
पदो'में वनाकर थे कह गये हैं। 
अपने अतिरिक्त दूसरेकों सदुगुरु न मिला, इसलिये ऊपर लिखित 
पन्‍थ चालो'ने अपनेको सिद्ध और दूसरो'को अखिद्ध वर्णन किया है। 
ऊपर लिखे पन्‍थों" में रामनामकी मुख्यता ठदराई, और इसी 
नामकी रटना लगाई, परन्तु कबीरजी ने राम नाम को भी उड़ाया, 
चार शाम बताया, लोगो'को अपने जाल में फेसाया, काया के घीर 
धन कवीरपन्थ चलाया, शुरु से किश्वित्‌ भेद पाया, पात्र बिना थोडी 
ही चस्तुर्में इतराया, शुरु का नाम न बताया. अपने को ही लिख बनाया- 





ध 
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जैसा उन्होने शुरु के साथ किया, चैौंसा ही उनके शिष्य ग़रीब दास 


ने भी मदन पन्‍्थादि अनेक भेद छोगो'को लिखाया। परन्तु इनका 
मुख्य शिष्य धम्मंदास का ही नाम ले फवीरज़ी ने अ्न्थ वनाए हैं। 
कितने ही कबीर पन्‍्थी तो ग्ृहस्थी में कएठी वान्धते हैं : कितने नहीं 
वान्धते हैं । यदि भृहस्णी साधुके पास आचे तो कितने ही लोग “बॉ न्द्गी 
साहेब” ऐसा कहते हैं, तव कबीर पन्‍थी साधु 'साहिव' ऐसा कहते हैं । 
कितने ही कचीर पन्‍थी आँख की पुतलीको देखकर फिर नीचे को 
माथा नर्वाकर दे न्‍्दृगी साहिब ऐसा कहते हैं। थे घुख्य करके आँख 
की पुतली में जिस मनुष्य का आकार दीखता है उसी को कहते हैं कि 
जो छुछ है लो यही है,इसीलिये आँखकी पुतली मिलाते हैं। परन्तु यहाँ 
हमारा यह कथन है, कि ज्ो अन्धा है, उसकों तो आँख की पुतली में 
कोई आकार नहीं दौखता । ठो फिर उसको साहिवका बोध क्‍यों कर 
होगा ? इस रीति से कबीर साहियके अनेक भेद्‌ हैं। कितने ही मनुष्य 
तो दीपक की ज्योतिको जलाकर अपने सेवक को वैठाकर कहते हैं, कि 
तू दीपक की छो ( अचि ) में ध्यानलगा, जब तुझ को उस का एक 
ध्यान हो जाय, तब पीछे फिर कर देखना, तुकको देख क्या दीखता है, 
इस रीतिसे भी बताते हैं। और कोई केवल देखना ही बताते हैं। मदन 
पन्‍थी जो इन की शाखा हैं, वे लोग ऐसा कहते हैं, कि कवीर साहिबका 
भेद किसीं को न मिला, क्योंकि जो पुरुष है उसकी खबर थघेद को भी 
नहीं है, सन्‍्तजन जानते हैं, तथा कबीर साहिब का उपदेश निरक्षर है, 
उस पुरुष का भेंदें पाना बहुत कठिन है । फेचल आकाश में शुुति लगाना 
कहते हैं । भौर इसी को विहंगम मार्ग कहते हैं। 
इस जगह हमारा कथन है, कि श्रुति को आकाश में लगाना, वह 
तुम्दारे कथनाचुसार विहंगम सा न होगा । क्योंकि श्रुति आकाश में 
लगाना, यह बात असस्थव है। क्‍योंकि आकांश कोई वस्तु नहीं है ; 


. आकाश नाम शूल्ये ( खाली ) का है, और जड है, उस जड़ के ही सड़ुसे 


यह चेतन जन्म-मरण करता है। इसलिये असल बातकों मदना खाहिब 
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साखी भी लिखते हैं। 
साखी-- 


इशारा सार भुरुने बताया, मदन साहिब खोज भी न पाया | 
सदा आकाश गहा बिन ज्ञाना, ज्ञान हीन पुरुष को माना ॥ 
जब वे छोग ऐसा कहते हैं कि नहीं महाशय ! वहां शब्द खुनाई पड़ता 
है, तभी तो हम कहते हैं कि दे भोले भाई ! जब शब्द्‌ खुनाई देता है, तब 
तो निरक्षर न रहा, तथा विहंगमी न रहा - क्योंकि तेरी श्रुतिरूपी 
कीड़ीके चास्त॑ शब्दरूपी सहारा मिल गया, तुम्हारा जाल भी कट गया। 
सच्चा शुरु खोजकर लाओ, जिस से तत्त्व ज्ञान पाओ। जेन बिना नहीं 
होगा शुज्ञारा, कवीरजीने पाया इस घर से किश्वित्‌ उसी को ले किया 
अपनी बुद्धि का विस्तार | इसी से आवाज्ञका सानना ठीक नही है, क्यो 
कि यह अनह॒द के अर्थ में हम आगे कहेंगे, यहाँ किसित्‌ दिखाते हैं। 


, साखी-- 


आश्रित हुआ आकाशकोी माना,मुतलिक शान कवीरन जाना | 

काल अक्षर जो सर्व समाया, नोप अक्षर कर उसे बताया। 

भूंठ कहा यह रहा अमाना, काल जाल हरमिज नही जाना ॥ 

इस रीति से मद्नपन्थियों का निरक्षर कहकर छोंगो का बहकाना 
चृथा है। क्योंकि कबीरजी का नाम छेकर मदनपन्थी कहते हैं, कि 
कवौर साहिब का निरक्षर उपदेश है, यह बात अनजानोंके सामने चलती 
है, क्योंकि कबीर साहिबने अन्तसमय घर्मदास शिष्य को उपदेश दिया 
है। और 'ओश्म, 'खो5हं! इत्यादि शब्दों को काट कर जुदा ही शब्द ध्मे- 
दास को बताया हैं, जिसको “घमंदास गोष्ठी” से उद्धृत कर इस जगद लिणाते 
हैं, मदून साहिब का श्रम भगाते हैं, निरक्षर को उठाते हैं, कवीरजी का 
शब्द खुताते हैं, पाठक गण को बोध कराते हैं 
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साखी-- 

“घर्मदास पूछे चितलाई, अहो सन्त फही नाम बताई । 
अहो घमेदास घूलनाम कह्यो ना जाई, तुम से नाम राखों ना जाई । 
अही साहिब मारे हंस का बहुत संदेहा, भाषो नाम तब झुरे सनेहा | 
अही धर्मदास भाषों नाम लो जीप उ 
घर २ नाम छतुम जीवन चगराड ॥ 
वावा तान नाम भाखों में पाऊ, ज्ञासे लोक तुम्दारे आऊं। 
अद्दों साहिब मोरे हंस को करो चचाउ, ओर हंस तुम्हारे बल आउ | 
अहो धर्मदास प्रथम नाम इकोतरलरूड, भाषों बोल में शब्द खुनाउ | 
बाबा भाषों घोर सकल सखारा, अबोल वस्तु का कहा विचारा । 
अवोल वस्तु मोदे देड बताई, मोरे हंसलडउ मुक्ताई । 

अही धर्मदास घोल वस्त संसार में भाई, > 

अवोल बसस्‍्त यहां नहीं आई। 
बोल भाष जब नाहती तू तजे करे कर नेह | 
ती नाम नहीं भापों खसमज तब तुम हते विदेह | 
अंहो धर्मदास चतुर तुम ज्ञानी, आदि अन्त की बात तुम जानी । 
बाधा नाम तुम सापों मोरी अश्नि धुकाई, सल नाम मोहि देउ बताई । 
भद्दो धर्मदास कहूँ छुनों चितलाई, पांच नाम मैं देहुं चनाई । 
धर्मदास पांच पड़ो जाई, खुने नाम तवच जीव जुड़ाई। 
तब ही पुरुष जो भापे लीला, पांचों सो वहर कही दीना । 
आगे पुरुष को छुमिरन कीता, पाछे नाम साष जो दीना। 
सात हाथ घरती खुदाई, तब घर्मदास को नाम सुनाई । 
अहो घर्ंदास जा दिन पुरुष हते विदेही, पाहंग नाम तब हुतें सनेही । 
एती घास पोहोप में रहिया, पोदड़ नाम विदेही कहिया। 
पोहड़ु पोहड़ु किया विचारा, तथ प्रसन्न २ किया उचारा। 
पोहड़ पोहड् चर सकल विघ्तारा, थके कोई कीना। 
चव प्रस़+ वास पद्दी लीना, तब प्रसन्न चास गही पाई। ' 
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तचनी नवनी हते त खंपुर चचाई, जुग असंख असी रह जाई। 
वफनाम जब आगम बोला, निकस पोहंग गये पताला। 
तहां न मज छाग दमारा, अहो धर्मदास पांच नाम ते | 
पोहडु नाम निसारा, सोहड़ुः नाम है: सब ही मरारा। 
पोहडु नाम है इकसारा, जाके खुमिरे होय हंस उबारा | 
सोहड़ नाम तुम देदे खुनाई, पोहड़ नाम धंसा है आई । 
पोहडु नाम संसार नहीं आधे, सोहंग नाम सबही मिल गावे। 
अहो धर्मदास सोदड़ः नाम बीरी लिख दीना। 
पोहडू नाम का छुमिरन कीना। 
सोहड़ू खुमरन पोहड़ को पाई, पोहड़ सोहड्र गए सहाई। 
कहे कवीर धर्मदाससों, सोहडू केर बन्धान | 
पोहड्ड नाम हंसा पावे, हंसा होय निरवान । 
पोहडू नाम में शब्द खुनावा, वीरा पंछी हंसा हो आचा । 
हम तुमसे पोहडु नाम नीन्यारा, सोहड़ू करही सकल पसारा। 
याते आगे धावे कोई, गम हमारी पावे नहीं सोई। 
कदे कबीर भाषा भण्डारा, जेही ते सोहड़ भया पसारा । 


साखी-- 


पोहड़ नाम विदेही है, गद्दो सुरति चितलाय । 

कहे कबीर धर्मदाससों, हंसा नीए्ट नहीं ज्ञाय । 
गयो प्रतीत रहो ठुम भीना, पूहर नाम दम तुम को द्ीना। 
पोहड्ू नाम्र विदेह है चाहिए, ना जाई मुनाम कह्टों सुनाई । 
पद्दी मूल से और ना कोई, धमंदास थाका में कद्द फ्रे सोई । 

ताहे नाम खुनाय ही, जो तुम ऐसा ऐोय | 

छुम ही ऐसा ना मिले, तो शब्द राषों गोय ॥ 
इतना कद धनी छोक सिघावा, धर्मदास जग्र नाम गहि पावा । 
मैं अब मटि भाऊँ संधारा, धर्मदास तुम एसन का करहु उथारा । 


अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश । शरे३ 
इतनो कही धनी, छोक सिधावा । 
कहे कवीर घधर्मदाससो,नाम गहि पावा ॥” 

... इस रीति का उपदेश कबीरज़ी का है तव फिर मद्नपन्थियों का 
निरक्षर उपदेश क्यों कर वनेगा ? क्योंकि शब्द जो है, वह निरक्षर कभी 
नहों हो सकता। हाँ, जैसा कबीरजीने शास्त्रीय प्रक्रिया छोड़कर मन:- 
कल्पित बिना प्रमाण के पोहड़ शब्द बनाया, शिष्यों को सुनाया, किसी 
को उज़ग्गर ( प्रत्यक्ष) करना न बताया, अपना शिष्य हो उसीके वास्ते 

० इस का उपदेश रूगाया | 

इस रीति से कबीर पन्थियों में जो कई भेद हैं, वे भेद्वाले अपनी 
२ कह्पनायें कबीरजी की तरह चलावें, तो उनकी इच्छा। और जो कबीर- 
जीने पांच नामसे अतिरिक्त इस नामकों ठहराया है, वह तो मनःकह्पित 
है ही, किन्तु उन पाँच नामोंमें भी चार नाम तो शास्त्रकी रीतिसे हें, 
परन्तु 'कोहं! शब्द जो है. सो भी कवीरजीने अपना मनःकव्िपित, पाँच 
नाम पूरे करनेके लिये, बचना लिया। सो चार नाम तो शास्त्रकी 
शीतिले सिद्ध कर पाठकगणको दिखाते हैं, पीछेसे किश्वित्‌ 'कोंह! का 
भी अर्थ बनाते हैं, परन्तु उसमें शास्त्रका प्रमाण नहीं छाते हैं, शब्दार्थले 
किश्वित्‌ संगति मिलाते हैं, जिनका हम अर्थ करेंगे, उन शब्दोंके भर्थानु- 
सार पोहंगका अर्थ नहीं पाते हैं। तब फिर इसका अभ्यास करनेसे 
लोग क्‍यों कर तिर जाते हैं ? 
इस 'पोहंग' शब्दसे ही हमको मालूम हुआ कि इनके प्रन्धोंमें और 
खाखी आदिम कई जगह देखनेंमें आया, कि “पो! का सेद्‌ न पाया, इस 
पो' शब्दका अर्थ मेरी समझूमें भी न आया, फिर मेरे को “कबीरज़ी 
धर्मेदासकी अन्तगोष्ठी! का लछेल् यमुुनालार कोठारीके पाससे हाथ 
आया, उस श्रन्थमँ कवीरजीने धर्मंदासलकों अन्त समय 'पोहंग” शब्द 
झुनाया, कबीरजी परलोक सिधाया, हमने 'पोहंग, शब्द्से 'पो! का मत- 
छब पाया, यह गन्ध यम्ुवालारू कोठारीके आशम्रहले चवाया, हमारे दिल 
में किसीका खंडन-मंडन करना न भाया, किन्तु शास्त्रकी प्रक्रियासे 


श्म्छ अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश । 


लत नह 


कह्दना दिल्‍ूमें छाया, न हमने कोई अपना पत्थ बनाया, शुमचरनकी कृपा 
हुई उनके अनुग्रहसे सज्जन पुरुषोको झुनाया, पूर्च पुण्य उदयसे चिन्ता- 
मणि द्वाथ थाया, गुरुफा दिया अती तक नगंवाया, कर्मद्दीव अधम 
अमागेपनसे उसका यथावत्‌ आनन्द मुझको न आया, उस ग़ुस्ने मेरेकों 


सर्वेज़् चीतराग फे छ्याह्मद्‌ धर्मपर हृढ़ फराया, दुःप्गर्मित मोद- 
गर्मित वैराग्य बालोंने जैनधर्ममें बेड़ा मचाया, इस कारणसे मेरे आन- 
न्दमें विप्न आया, चिद्ानन्द नाम पाकर अपनी एँली फराया, यथा नाम 


तथा शुण विन निर्लंज होफर टुफढा मांग खाया | 
शुब्दोंके अर्थ तथा उनके नाम। 
१ आओ, २ सी5ह, ३, राम, 'राम' को फोई 'र! भी कहते हैं, ४ हंस, 
७ फोहंग | है 
लकार शब्दकों सर्वमतावलूम्यी शास्त्रानुलार ईप्वरका रूप मान कर 
इसकी उपासना करते दैं। बेद, पुराण, स्घृति, उपनिषदादि वैष्णव 
लोगोफे पन्योमें आँकारकों प्रह्मषप पस्मात्मा मानकर उपासना करना 
कहा है, और इसकी मद्दिमा ऊपर लिखित श्रन्थोंमें है। यदि में 
लिए' तो लिपते २ भायु व्यतीत ही जाय, परन्तु इसकी मदहिमाका 
अन्त न दो | यदि सरखती, चृहस्पति, शेप भी लिखें तो भी सपूर्ण न हो। 
तथा जैन मतावल्मबी इस ओंकारको पश्च परमेष्ठी मानकर उपासना करते हैं। 
और बौद्धादिं जितने मत हैं, वे सब इस ऑकारकों अपना इश्देच 
मानकर उपासना फरते हैं। वदिकि ऑकार बिना अन्य कोई मन्त्रादिक 
भी नहीं वोलते हैं | इस रीनि से ओंकार शब्दकों जगत्‌ गाता है । 
'सोहं' का अर्थ । 
सो5हं शब्द जो है, इसकी अध्यात्मी छोग रटना करते हैं। “सः 
जो परमात्मा, “56! वही में हैं । इस कथनले परमात्माका अमेंद- 
रूप ध्यान करके परमात्मा होता है, क्योंकि हकार करके भीतरकों 
घुसा, और सकार करके समा गया.। इस रीतिसे इस “सो5हं' शब्दकी 
महिमा अध्यात्मी लोग गाते हैं, शास्मोंमें इसको बताते हैं, इसके ध्यानले 
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परमात्मपद्‌ पाते हैं, हकारकों सकार में कय करनेले, समाधि में 
समाते हैं ६ 
राम' शुब्दका अथ | 
यह शब्द क्रीडार्थेक 'रमु' घातुसे सिद्ध होता है। इसका अर्थ यह है 
कि 'रमते इति' 'राम:! आत्मामें स्मण करता है, उसीकानाम राम हैं । 
इसलिये जो अपनी आत्मामें स्मेगा, वह पापोंसे छूटकर परमात्मा हो 
जञायया। इस रमणरुपी रामसे ही वाल्मीकि आदि अनेक मुनिजन 
आत्मामें र्मण कर परमपद॒को प्राप्त हुए। अनेकॉने राम २ गाया, उसी 
खरूपमें रटना लगाया, और सबको छटठकाया, अपने खरूप में लूय 
छाया, वोही मोक्षपद्‌ पाया, जेसा इस राम शब्दका अथ था, चैसा हमने 
पराठकगणकों दिखाया । इस राम शब्दके अन्तगेंत 'रमः शब्द भी है, 
परन्तु इसकी प्रसिद्धि कम है, प्रत्येक मनुष्य नहीं जानता । 
“हंस' शुब्दका अर्थ । 
गोरक्षपद्धतिके प्रथम शतकके ४३ वें छोकमें जीव इस मन्त्रका 
प्रतिदिन खत: द्वी द्नमरमें २१६०० जाप करता है। और ४४ वें 
४५ थे छीोक तक इसकी ऐसी महिमा लिखी है कि मोक्षक्ते देनेवाला यह 
ही अज्ञपा गायत्री है। वे तीनों श्छोक यहां पर उद्धृत कराता हूँ :-- 
पदट्शतानि त्वद्दोरात्र, सदस्लाण्येकविशति: | 
एतत्संख्यान्वितं मन्त्र', जीवो जपति सबबंदा ॥४शा 
- अजपा नाम गायत्री, योगिनां मोक्षदायिनी | 
अस्याः संकल्पमत्राण सर्वेपाप: प्रमुच्यते ॥४७॥ 
अनया सहशी विद्या, अनया सहृशों जप:। 
अनया सहृशं ज्ञान न भूत न भविष्यति॥४०ा। 
इनका अर्थ तो खुल्पष्ट है, अथवा इसकी छपी हुई पुस्तकमें देखो । 
अन्तर्गत समेत इन पांचका वर्णव किशित्‌ दिखाया ।' 
अब कबीर पन्थियोंके घरके “को5हे! शब्दका भी भावार्थ कहते हैं । 
(को! फदतां कौन हूं *ह' कहता में ; ऐसा अर्थ इसका होता है। 
रह. 


२२६ अध्यात्म अनुभव थीग प्रकाश । 


इन पांचों या छों के बाद यह “'पीहंग”ः शब्द कवीरजीने कहाँसे 
पाया, इसका अर्थ किसी शात्रमें न आया, इसी लिये इसके ऊपर हमने 
इतना लेख लिखाया, पाठकगणकों सममाया, 'पोहंग” शब्दमें कुछ अर्थ 
न पाया, बिना अर्थ इसको उनके शिष्योंने अपने चित्तमें क्यॉकर जेमाया? 
६ राधास्वामी-पन्थका वर्णन। 
इस मतके ध्रवतेक राधालाल नामके खन्नी आगरेमें रहते थे, यह 
उ्दू पढ़े हुए थे। किसी महात्माकी गुप्त संगति होनेसे उन्होंने शब्द, 
श्रूतिके ऊपर रटना लगाई । और एक कायस्थ खसालिगराम था, चह 
डाकखानेके महकसेमें काम करता था। उसको परचा दिखाया, और 
अपना शिष्य बनाया, ज्यों २ उसने परचा पाया, त्यों २ छोगोंकी राधा- 
लालके पास छाया, उन रांधाछालने अपना नाम राधास्वामी प्रसिद्ध 
कराया, इसही नामका पन्‍थ चलाया | इस सालिगराम पोस्ट-मास्टरने 
उनकी टखहलू अच्छी तरहसे की, शेष में जब राधास्वामी शान्त हुए, 
तथ उनकी गद्दी पर दूसरे पाटमें सालिगराम हुए, सो मीजूद हैं और 
दश-चीस सांधु भी हो गये हैं, आगरेमें उतका मकान है, और बागमें 
रहते हैं, वाहिर रसोई आदि बनती है, सायंकाछकों महन्त बाहिर 
निकलकर गद्दीपर बैठते हैं, उनके सेवकगण आते हैं, तथा उनका पूजन 
करते हैं, पुष्पमाछा पहिराते हैं, वे महन्त अर्थात्‌ धजूर अपना प्रसाद 
लोगोंको देते हैं। मेंने ऐसा भी खुना है, कि पहले आप खाकर बाकीका 
उच्छिष्ट अपने भक्तोंको बाँटते हैं। जो वह उच्छिष्ट खाता है उस्ीको 
अपना सेवक बनाते हैं। ऐसा मेरे खुननेमें आया है, सो मैंने पाठकंग- 
णकों लिख दिखाया, इसमें मेरा कुछ आम्रह नहीं कि वे छोंग ऐसा ही 
करते हैं। 
राधाश्वामीऊर उर्दू भाषामैं कई प्रन्थकी भो बने हुए हैं। उसमें साथ, 
पद्‌, जिस प्रकार ऊपर लिखे पन्थियोंने वनाए है', वेसे उन्होंने भो बनाये 
हैं, उनका कहना है कि सर्वले ऊपर आकाशमें राधास्वामों हैं, उनके पास 
पहु'चना कठिन है। उनका कथन ऐसा है कि जो हमारा उपदेश लेगा, 
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सो ही उस जगह पहुंचेगा, इस लिये हम राधास्वामीकी आज्ञासे 
लोगोंका उद्धार करनेको आये हैं। तथा कवबीरजी आदिकी साक्षी भी 
, दैते है' । राधास्वामीका अर्थ इस प्रकार करते हैं, कि राधा जो श्रुत 
शब्द सो स्वामी, उसीका नाम 'राघास्वामी' है। जो हमारे उपदेशले 
श्रुत और शब्द्में परिश्रम करेगा वही हमारे छोककों जायगा। और 
भी कितनी प्रकारकी प्रतिज्ञा कराकर सेवकॉंको उपदेश देते हैं। जो 
उनके उपदेशक हैं, वे उस बातको नहीं वताते हैं। और रविवारके दिन 
' ज्ञो २ उस पन्थमें हैं वे सब एक स्थानपर एकत्रित होते है', राधास्थामी 
की बाणी वांचकर प्रसादादि बांदते है', ध्यानादि भी करते हैं, अपने 
ग्रन्थ प्रत्येककों नहीं देते हैं। उनका कथन है कि जो मनुष्य परिश्रम 
करेगा, वह थीड़ ही दिनोंमें आकाशमें चढ़ने ऊगेगा, फिर उसको सब 
हाल आपह्दी मालूम हो जायगा । अजमेरमें दी तीन श्रन्थ मेरे देखनेमें 
भी आए, उन अ्न्धोंके देखनेसे मालूम होता है कि योगाभ्यासकी वातें 
हैं। परन्तु जो उन्होंने आकाशमें जानेकी बातें, और आकाशके परे 
लिखे हैं, उनके पढ़नेसे जिन्होंने ग्रुरुकुझ्ली पाई, योगाभ्यासमे तबियत 
* छमाई, शर्सरकी शुद्धि कराई, इस शरीरमें जो कुछ दिया दिखाई, सो 
राधास्वाभीके लेखसे न मिलेगा भाई । 

अब किश्वित्‌ शरयीरका भेद्‌ बताते हैं, उसीके अन्तगंत थे खब हों 
जाते हैं, क्योंकि देखो इस शरीस्मे ७ कमल हैं, ओर दो 'कंद हैं। चक्रों 
का वर्णन तो हम प्रथम कर चुके हैं, तथा एक कन्द्का भी वर्णन पहले 
कर दिया है। दूसरा कन्द नाभिके समीप है, उसके दो पश्चिम-मुख 
द्वार हैं, सो एक द्वार ज्ञिसका पश्चिमकों मुख है, उसीके अनुसार एक 
द्वार करठचक्रके पास पश्चिम मुखका है, इस द्वारसे ऊपरकों जाना और 
' इसीसे चढ़कर आकाशमें पहुंचते हैं। परन्तु जी आकाशका चर्णन 
राधास्वामीने किया है, वह चर्णन, जो इस बातके जाननेवाले हैं उन्नको 
असम्भव भमाल्म होगा | 

इस, रीतिसे पन्थियोंके भेद्‌ दिखाए, इन्होंने अपने २ नामसे पनन्‍्थ 


२४२८ अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश । 


चलाए, मद्य मांससे लीयोंको बचाए, कुछ भक्ति मार्गमे भी लगाए, परन्तु 
शाल्त्रीय प्रक्रिया यथाचत्‌ न पाए, इसी लिये पन्‍थी कहलाए, हमने भी 
पाठकगणको दिखाए । 

इस शीतिसे पिपीलिका और विहड् भेद बताए, परन्तु इसका 
शब्दार्थ यह है, कि जो किसीफे आलम्बन अर्थात्‌ दूसरेफे सहारेसे 
चृत्तियोंका थामना उसका नाम पिपीलिका मार्ग है, और जो निराल्य्य 
होकर आत्मामें स्थिर होना, वह विहड्ढ मार्ग है। 

अब भमजुप्य जो अनहद २ कहा करते हैं, उसका भी विचार किश्वित्‌ 
पाठकगणको दिखाता हैँ, अनहद्‌ शब्दुका अर्थ भी लगाता हूं। 'भनहृद्‌ः इस 
शब्दर्मे 'न्मुसमाल! है, इसलिये इसका अर्थ ऐसा है कि, नही है। हृद्‌ 
( सीमा ) जिसकी उसको अनहृद कहते हैं। सो यह शब्द जिसके 
पीछे छगेगा चद्दी वस्तु ह॒द्‌ करफे रहित हो जायगी, भर्थात्‌ उसका आदि 
और अन्त न होगा | जब नादके साथमें गाया जायगा, तब 'अनहद्‌ नाद! 
ऐसा कहेंगे, इसलिये उसको चाहे शब्द कहो या नाद्‌ कहा | खो यद्द नाद्‌- 
शब्द अजीब अर्थात्‌ आकाशका है. | 'शब्दयुणकमाकाशम! ऐसा न्याय- 
शाख्रमें कहा है और स्थाद्वादी जिन धर्ममें इस शब्दकों पौदुगल्लिक 
कहा है। इस शब्द के दो भेद हैं--१ ध्यनिरूप, २ चर्णरूप यह वणरूप तो 
खस्क्तभाषादि अक्षरों में होता है। और ध्वनिरूप, भेरी, वांखुरी, सारी 
सितार, पश्चावज, आदि वाजों से अधवा हतेली, चुटकी आदि बजाने से 
होता है। भात्मा में लय होना, तथा उस जगह ध्चनि का श्रवण करना 
असस्भव है | इसलिये ध्वनि का कथन जिज्ञाखुओं के लिये रोचक चचन 
उपचार से है, क्योंकि आत्मलय होने में ध्वनिका कुछ काम नहीं | 

इस जगह ऐसी शड्ढा उत्पन्न होती है, कि आदिनाथ से लेकर सब्र 
योगिभोनि ज्ञिस को योगाम्यास में छुना और अनहृदनाद बताया, «अम्ी 
तक छोगोंने साखीपद में गाया, तुमने क्‍यों इस को उठाया १ 

इस शा का समाधान यह है कि हमने इस अनहृदनाद को उठाया नहीं, 
किन्तु शब्दार्थ दिखाया है, क्योंकि इस अनहद शब्द को युआन-योगियोंने 
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सुनकर गाया, शुरु गय से इस का भी सेंद पाया, अवहदनाद मठान 
शायों, लोगोंने इस का असल मर्म न पाया, जिन्होंने पाया उन्होंने 
छिपाया, क्‍योंकि देखो जिस समय में युज्ञानयोगी योजना-अथोत्‌ आत्मा 
में वाहद्तत्तियों का त्याग कर एकाम्न होंने की इच्छा करता है, उस 
समय आकाश में जो सर्व प्रकार के शब्द हो रहे हैं, वे पहिले तो मिल्ले 
हुए गुंजार रूप से प्रतीत होते हैं। सो इस का अत्ठभव चताते हैं. कि 
एकान्त में बैठ कर. कानों में अंगुली देकर बुद्धिपूर्वक विचार करे तो 
शुज्ञार शब्द खुनाई देता है। उस गुज्ञार रुप प्रतोतिमें मन लगाता चला 
ज्ञाता है, ज्यों २ णुकाग्रता होती है, बसे २ही जुदे २ शब्द की प्रतीति 
होती चली जाती है | अन्त में चदह आननद्‌-सहित भात्मा में छय॑ हो ज्ञाता 

है, क्योंकि इस चार गति के जीयों में हप और शोक बना हुआ हैं, सो 

शोक से,तो रोचा, पीयना, ओर हे होने से गाना, बजाना, ये दोनों सदा 

दोते हैं, कोई समय खाली नहीं | इसलिये इस को अनहृदनाद चताया, 

शुरू की कृपाले यह सेद्‌ पाया यह अनुभव कर बताया, पाठक-गण 
को दृशाया | 


4... 


युक्त योगी का स्वरूप । 


| 5 दुखरा युक्त थोंगी चद है, जो कि वाह्य बसिसे नित्॒द्द हों कर आत्म- 
वृत्तिमं र्मण करे, इन्द्रियोंके होने पर भी अतीन्द्रिय शानसे भूत, भविष्यत्‌ 
, और चर्तंभान का, चौंदृह राज अर्थात्‌ चौद्‌द भवय, जिसको अरवीर्मिं चौद्‌ह 
तवक कहते हैं, इनका भाव जाने, न्यूनाघिक किश्वित्‌ भी न बल्ाने, उंस 
का नाम युक्त योगी है। 

.._'भहां पुर शुक्ययोगी और युझ्लानयोगो का तात्पये ऐसा है, , कि युक्त- ' 
भोगी तो जब तक शरीर का जायु कर्म हैं, तब तक जो दस्त युक्षयोंगी 
' करी विधि छिख आये हैं, वह'उसी के अद्युसार शरीर छोड़ने के अन्त तक - 
एक रख बना रहेगा। न्‍्यूनाधिक कुछ सी न होगा । "और युआनयोगी 
जिस समय में योजना करे, उस समयमें झिंल वस्तु की योजना को हो 

उसी वस्तु का सवंश हो जय, क्योंकि जिस समय पिएडण्थ ध्यान की 
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थोजना करे, तो पिएडरूप चौद॒हराज का आकार इस शरीर में भावना से 
करता है । इस चौद्ह राज की भावना को जैनमत में छोकनाल कहते हैं 
ओर चैप्णव मत में विराट खरूप कहते हैं। इस पिडस्प ध्यानवालले को 
अनेक शक्तियां उत्पन्न दो जाती हैं। परन्तु उन शक्तियों फे असंज्यात भेद 
हैं। जैसी २ ज्ञिस फो शक्ति होगी, उसी फे अदुसार सिद्धि दिखावेगा। 
अब हम इस स्थान पर यह दिखाते दँ,नो कि हम पदिले प्तक-मिलाप! 
के प्रसड में कद आए थे, कि भूतादि प्रत्यक्ष इसलिये नहीं होते, कि 
बताने बाला उन का ययाचत्‌ खरूप नहीं जानता, इस के दास्ते हमने 
समाधि का नाम लिया था उस को यहां दिखाते हैं। 
जो पिएडस्प ध्यान चाला अपनी शक्ति फे अनुसार जितने पिएड की 
वस्तु उस को यथावत्‌ दीखेगी, उसी चस्तु के क्रिया-गुण से परिचित हो 
कर उस को अपने मतलब में ले आवेगा । तात्पये इस का यह है, कि जो 
शुज्ञानयोगी योजना कर फे पिएडस्यध्यान में जितना पिण्ड अर्थात्‌ भवन- 
पति, व्यन्तर, ज्योतिषी, और चैमानिक इन चार निकाय फे देवताओं में 
जितनी उस की शक्ति होगी, उसके अनुसार देवताओं का खरूप जानकर 
उस को मन्त्रमं गर्भित कर जिसको वतावेगा, उसीकों सिद्ध हो जायगा। 
दो दिन, चार दिन का काम नहीं, हज़ार दो हज़ार माला फेरने का भी 
काम नहीं, जैले किसी मनुष्यको आचाज दैकर चुलाते हैं, तब चह मलुष्य 
एक आवाज को खुने, दूसरी को न खुने, आखिर तीखरी आवाज़ में तो 
आई जाता है, वैसे हो मनु॒ध्य की तरद जो भूतप्रेतादि देवता है, थे भी 
तीखरी चार भन्त्र पढ़ने से आ जाते हैं । 
ऊपर लिंखित व्यवस्था के न होने से इस समय में उक्त गति हो रही 
है । इसका कारण यही है कि ऊपर लिखे के अछुसार लोगोंकी व्यवस्था 
तो नहीं है, फेवर पुस्तकों को देख कए बताते ' हैं, गुरू बन जाते हैं, 
छोगों की ठग कर खाते हैं, जिशाखुओंका विश्वास उठाते हैं| सिद्ध हो 
गया तब तो सिद्ध चने ही हुए हैं, नदीं तो बहाना बतलाते हैं सो 
, दिखाते है। चरैष्णव मतवाले कहते हैं कि शिवजीने मन्त्र कील दिये, 
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इस से सिद्ध नहीं होते। और जैची छोग कहते हैं कि फलाने मन्त्र की 
फलानी गाथा भ्डार करी हुई है, इसलिये यह सिद्ध न हुआ । अब 
दूसरा मन्त्र वता देंगे। परन्तु भोले मनुष्य कीलने और भण्डारने का 

मतलब नहीं जानते हैं। इसलिये अपनी बुद्धि के अनुसार पाठक गण को 

घह रहस्य दिखाता हूँ ; 

- ज्ञिंस समय जिस आवचायेने देखा कि इस जिज्ञासु को उपद्रव है, वह 
उपद्रव उस देवता के संयोग से मिट जायगा, उस समय उस देवता के 
नाम को ऊपर लिखी रीति से ज्ञान कर मन्त्र में लगाया, मन्त्र जिज्ञासु 
को बताया, ग़ुरुने हुक्म फरमाया, तीन बार पढ़ने से जिशासु को प्रत्यक्ष 
हो आया, उसी समय उस का काम बजाया | देखिये, जिस समय वरा- 
हमिहिर मर कर नीच योनि का देवता होकर आवको को उपद्रव करने 
लगा, उस समय श्रावकों के उपकार के लिये श्रीभद्रचाहु स्वामीने श्री- 
पाश्वैनांथ स्वामी की मन्त्र गर्भित 'उवसग्गरहरं? की स्तुति बनाई, फिर , 
ध्रावकों को सिखाई, क्रावकोंने सुणा (जप किया) ओर घरणेन्द्गर तथा प्मा-.* 
घती आई, उन्होंने उन्हें अपना ढु:छ कहा, जिसको उन देवोंने उसी समय '' 
दूर किया, उपद्रव मिटने के बाद भी ग्रहस्थियों ने हर समय उनको बुला 
या, और घरका काम भछाया ( सौंपा ), अनेक काम कराया, जब उनका 
चित्त घबराया, तब गुरु महाराज से आकर प्रार्थना करने लगे, कि खामि 
नाथ! जो उपद्रव करनेवाला था, उस को तो दम ने दुएड देकर सम- 
भा दिया, इस लिये उपद्रव ता अब कुछ नहों है, भ्रावक लोग 
दम को चेन नहीं लेने देते, हर समय बुलाते हैं, धर का काम कराते हैं: 
हम घड़ी भर भी चेन नहीं पाते हैं। इस लिये आप कृपा कर इस फल्द 
से छडामो, ओ किसीका ऐसा ही काम होगा तो हम वहाँ देठे ही कर 
देंगे। - यह खुनकर गुरु महाराज कहने रंगे, कि तु अपने स्थाव को 
जाओ, इस नाप्त से फिर मत आओ, चामकी स्थापना: मिटाई, घरणेन्द्र 
पञ्माचती अपने घर को गये सिधाई, इस रीतिले गाथाका भण्डारा हो गया। 

'ऋदाधित्‌ कोई अपनो ज़िंद करके गाथा-का भण्डार नमाने तो गाथा 
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प्रत्येक स्थान पर मिल जाती है, फिर उसके पढ़ने से धरणेन्द्र और 
पद्माचतो क्‍यों चहीं आते हैं? इसी विषय में हम दूसरा भी हृष्टान्त लि' 
खाते हैं :-- 
जैसे किसी मनुष्य के देश, नगर ग्राम में उस के माता, पिता या नगर 
के लोग नाम छेकर बोलते थे, परन्तु जब वह साधु हो जाता है, तब 
गुरु पहिछा नाम उठा कर दूसरा नाम देते हैं, तब चह प्रथम नाम से 
कदापि नहीं बोलता है। इसी रीति के अनुसार नामका भरडार 
मानो, गाथा का भरडार न मानों, ऐसे हो महादेव की कीलन जानो, 
पोषों की बातों में विश्वास मत आनो, यद ठयों से बचने का हमारा मूल- 
मन्त्र पदचानो, जिस से कभी सकट न हो भानो । इसी रीति से सप्माधि 
के भांद कहे गये। 
अच धारणा, ध्यान, समाधि, किस को कहते हैं, तथा शास्त्रकार 
उसका भावार्थ क्‍या बताते हैं, सो दिखाते हैं। पहिले इनका शब्दार्थ 
बताते हैं । 
ध्येय वस्तु को समझे कर उसको श्षेय, हैय, उपादेय रूप 
से धारे, अथवा हेय को छोड़ कर उपादेय को धारे, उसका 
नाम धारणा है । ध्येय वस्छु को ठहराना--उसर में मन को लगाता, 
उसका नाम ध्यान है। ध्यान से अधिक वःहय चृत्तियोंकों त्याग कर भात्म 
खरूपमें रंग जाना, उसका नाम समाधि है। 
अब “शोरक्षपद्धति” को रीति से घारणादि पदले दिखाते हैं। चहाँ 
धारणा ६ श्लोंकॉर्में कही है। इस जगद हम घहाँके थोडे आवश्यक 
ख्होक लि कर दिखायेंगे। श्रच्थ चढ़ जानेके भयति अधिक नही लिप 
सकते | 
, थआसनेन सुमायुक्त, प्राणायामेत्र संयुतः । 
प्रध्याहारेण सम्पन्तो, धारणात्व समम्यलेत्‌॥ ५५॥ 
 ददये पश्च भूतानों, धारणा च्‌ पृथक प्रथक। 
भतसों निश्वल्त्वेन, धारणा साउमिधीयते ॥ ५४ ॥ 


अध्यात्म अन्लुश्नव योग प्रकाश | २३३ 
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“कर्मणा मनसा बाचा, घारणाः पश्च दुर्लभा: | 
विज्ञाय खतत॑ योगी, सर्वेदुःखेः प्रसुच्यते ॥ ६० ॥”? 
प्रथ--आखन का और प्राणायाम का खाघन स्थिर करके इन्दरिय 
बृत्ति को रोकने की खामथ्य होने के बाद्‌ धारणा का अस्यास करे। 
हृद्यमें मन और प्राण वायुको निश्चल करके पृथ्वी, जल, वेज, वायु, और 
आकाश, इन पश्च-भूतोंकी पथक्‌ २ धारण करना; उसका नाम धारणा है। 
इसके आगे जो स्छोक हैं, उन खब मे पांचों तत्वोंका बीज सहित 
और देचता-समेत चक्रों में ध्यान करना कहा है, अथवा हृदय में ध्यान 
करना कहा है, चह उस पुस्तक से देखी | जो कर्म अर्थात्‌ अनुष्ठान से,मन 
के चिन्तवन से,वचन अर्थात्‌ शास्त्र-संज्ञा के प्रमाण मानने से निरुपण कर 
' पांचों घारणाओं को जान कर अभ्यास करता है ; वह सब दुःखों से 
मुक्त होता है, यह धारणा हुई। 


हे ध्यान का वन । 


ध्यान के विषय में उक्त अन्थ मे वीस एलोक हैं । यहां भी हम आगे 
पीछे के स्छीक लिख कर मतलब दिखा देते हैं । 


“स्सृत्येच धमे चिन्तायां, धाठुरेकः प्रपयते | 
यच्चिते निर्मछा चिन्ता, तद्धि ध्यानं प्रचक्षते ।६१॥ 
अभ्वमेघसदआाणि, वाजपेयशतानि च। * 

- - एकस्य ध्यानयोगस्य करलां ताहन्‍न्ति पोडशीम ॥६शा। 


--रूए! धातु चिन्ता समान्य का वाचक है। सो चित्त में योग- 
शाल्रोक्त प्रकार से हृदय को निर्मे् करके आत्म-तत्वका स्मरण करना 
ध्यान कहाता है। आगे के छोकों में कुछ चक्रों का ध्यान कहा हैं सो' 

"उस अन्यसे देखो | अन्तिम शंछोक का अर्थ यह है कि सहसों अध्व- 
मे, सैंकड़ों -घाजपेय यज्ञों का फल भी केवल एक ध्यानावस्था के 
फल का सोलह॒याँ अश (-हिस्ले ) के समान नही है; अर्थात्‌ यंज्ञादि 

* लाधनाओं में भी श्र छ ध्यान-योग है । 


डू भर 


2: हु कल पा 
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समाधिका वर्ण न । 
यह समाधि उक्त ग्रन्थ में १५ श्लोक में कही है। सो जो २ छोक 
मुख्य दिखाने योग्य हैं, उन को लिख कर दिखाते हैं :-... 
“उपाधिश्व तथा त्तच्वं, हयमेतदुदाहतम्‌ । 
उपाधिः प्रोच्यते वर्णेस्तत््वमात्माभिधीयते ॥ ८१ ॥” 
अर्थ -- आत्मा के प्रकाश होने चाले को उपाधि तथा आत्मचैतन्य को 
तत्व कद्दते हैं। उपाधि और तत्त्व ये दोनों बिचाये हैं। उपाधि प्रणव- 
रूप वणे “ओं” है। तत्व आत्मा कहता हैं। 
“उपाधेरन्यथा ज्ञान तत्व संस्थितिरन्यथा | 
समसस्‍्तो पाधि विध्वंसी, सदाभ्यासेन जायते ॥८२॥” 
अर --उपाधि से यथार्थ चैषयिक अन्य ही है अर्थात्‌ चह चिपरीत 
वोधक है। जैसे स्फटिक तो खच्छ श्वेतमात्र है, परन्तु उस में छाल 
पीला, नोला आदि रह, उपाधि के सम्बन्ध से उसी रड्ड के समान द्वोता 
है, चेले ही शरीर से मिन्‍न निर्विकार शुद्ध आत्मा, विषय चाखनाओं फे 
संसर्ग से “अहं खुली” "अहं दुःखी” इत्यादि अभिमान करता है। जब 
अपनी निर्मल बुद्धि से उपाधि पृथक्‌ माने तब आत्मस्वरूप का यथार्थ 
ज्ञान होता है। जेसे रक्तादि रड्ड के संसर्ग से स्फटिक भी चैसा ही 
मातम होता है, परन्तु चुद्धि से जाने कि स्फटिक तो शुक्त ही है, 
किन्तु रक्तादि रड्डू रूप उपाधि-बिकार से मिथ्या रडूः दैला जाता है - 
वैसे ही इन्द्रिय-धर्मो' से व्याप्त भो जीवात्मा यथार्थ आनन्द से भद्दे ता* 
नन्‍्द्‌ स्वरूप है। सुष्त दुःख का इसमें सम्बन्ध नहीं है। जब ऐसा शान 
योगराभ्यास से होता है तब योगी उपाधि-जाल का विनाश करने में 
समर्थ होता दै। 
“शुद्धादीनाश् तन्मान्र, यावटकर्णादिपु स्थितम्‌। 
तावदैव॑ रुझतं घ्थानं, समाधि: स्थादतः परम ॥८३ ॥” 
अधं--ध्यान एवं समाधि का अवस्था-मेंद कहते हैं कि ध्यानाव- 
स्‍्था में स्थिर रहते योगी के फर्णादि इन्द्रियों में शष्दादि विपयोंका 
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खुट्षम भाग जब तक प्राप्त होता है, तब तक ही 'ध्यानावस्था कहती है। 
जब आत्मा मैं पब्चेद्रिय-वृत्ति लीन हो जाय, तब आत्मा मैं अथ -माचके 
_भान वाली अवस्था समाधि कहलाती है । 
| “्यत्सवेहन्द्रयोरेक्‍्यं, जीवात्मपरमात्मनोः । 
समत्तनए्टसंकर्पः, समाधि: सो5मिधीयते ॥८५॥ 
अस्चुसैन्धवयोरेक्‍्यं, यथा भवति योगत:। 
तथात्म-मनसोरेक्य, समाधि: सो सिंघोयते ॥८६॥ 
यदा संक्षीयत्ते प्राणी, सानसश्ध प्रलीयते | 
यदा समरसत्वश्च, समाधि: सो5मिधीयते ॥८७॥ 
न भनन्‍्ध न रख॑ रुप, नव स्पर्श न सि-स्वंनम | 
नात्मानं न पर चेति, योगी युक्तः समाधिना ।८८॥” 
.  अर्थांत--भूल-प्यास, शीत-उष्ण, छुख-ढुःलादि हन्ह कहाते है | 
इन से पीडा तथा दंग न होनेका नाम ऐक्य है। इस अवध्या की पाकर 
जीवात्मा-परमात्मा की कारण भात्र रुप से एक जानना, समस्त मानसी 
' तरड्डी से रहित होना, समाधि कहलाती है | 
, जीवात्मा तथा परमात्मा के, तथा आत्मा और मनफे--एक ने 
होने से सिद्धि नहीं होती । इसलिये द्वष्टान्त सहित दिखाते है, कि जैसे 
, जल में सँघा नमक ( लवण ) देने से दोनों का ऐक्य दीखता है, पैसे 
. मन बाह्य विषयों से विम्तुख्त हो और अंतपुंज़ भात्माकार-बुसि होकर - 
आत्मा और मनका ऐफ्य होता है, ऐसे ज्ञीवात्मा परस्मात्मा के एकपन 
* को समाधि कहते हैं। 
मन जोर प्राण की एकत्र फरके स्थिर छए ले आत्माकी भावना 


करनेवाले थोंगी का जब प्राण बायु आत्मा में ही लीन हो जाता है, 
तब अन्तःकरण भी छीन द्वोता है, जल औौर सैन्धच फी सरद ज्ीचात्मा 
तथा परमात्मा की एकता होती है, इसकी ही समाधि फहते है। 
.. - योगी की समाधि में रहने की अवस्या कहते हैं। जो योगी समाधि 
., ,मैं पकत्व फो धाप्त हो जाता है, उसकी सब इन्दरियाँ सन में लीनता की : 


क्र ] 


श्३ई अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश । 
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प्राप्त हो गन्ध, रख, रूप, स्पश ,शब्द,इन पांचों विषयों को नहीं ज्ञानतीं। 
कोई वस्तुकों अपनी वा पराई कुछ नहीं जानता,जीवात्मा तथा परमात्मा 
को पृथक नही मानता, एक ही समभता हैं, इस प्रकार ध्यान में लीन' 
होने से ओर किसी प्रकार ॒का भान नहीं होता । 


इस रीति से समाधि कही, यह वंणेन गोरक्षपद्धति का है। इस 
में जो भाषा लिखी गई है, वह वेंकटेश्वर छापाखाने की पुस्तक छंपी हुई 
है, उसके अनुसार हमने लिखाया है, अपनी तरफ से ःछोकों का अर्थ 
नहीं बनाया है, यह पाठकोंकों ध्यान रहे । 


अब हम इन तीन अर्थात्‌ घारणा, ध्यान और समाधि में जो न्यूता- 
धिकता है, स्रो पाठकों को दिखाते हैं। जो घारणा में ध्यंयका स्वरूप 
कहा है, उस ध्येयरूप धारणा का करेगा, तो आत्म-स्वरूप कदापि न 
मिलगा, क्योंकि उस धारणा में पृथ्वी, जछ, वेज, वायु, आकाश, और 
चक्रादि को व्येयरझूप मानकर धारणा करना, यह आत्म-स्वरूप न 
हुआ | किन्तु प्रकृति रूप अथांत्‌ माया पुदुगलरूप धारणा हुई, जिससे 
आत्म स्वरुप मिलना असभव है । हाँ, इस ध्येरूप धारणा से ध्यान 
करे तो खिद्धियोंका कारण-भूत युंजान योग अर्थात्‌ पिण्डस्थ ध्यान 
होगा, न कि आत्म-स्वरूप का ध्यान। आत्म-स्वरूप की इच्छा 
चालेके वास्ते जो ध्येय रूप धारणा है, उलले आगे कहेंगे | इस जगद, 
तो जिस अन्थ के अनुसार कहते हैं, उसीका दिखाना ठीक है। 
जब घारणा ठीक: न हुई, तब ध्यान किसका करे? इस रीतिके 
घारणा-रुप ध्यान से आत्म-समाधि कदापि न बनेगीं। और खसमा- 
घिमें मतकी तरझगें का न होना, और मनका आत्माकार-चृत्ति होंकर 
आत्मा एक हो जाना यह तो ठीक है, परन्तु अपनी था दुसरेकी 
कुछ भी दशा नहीं जानता, यद जो ८८ खछोक में कद्दा है चहचात असंभव 
है, क्यों कि आत्म-समाधि चालेकों त्रिकालका शान होता है, और अपनेको 
अपना स्वरुप का साक्षात्कार होता है, वेले द्वी परवस्तु भी भ्रव्यचदित 
होने पर भी प्रतीत होती है, इसो का नाम सर्वन है। “स्वद्रए्ा” ऐसा 
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” योग-द्शनमें पतसलि ऋषि सी कहते हैं, इसलिये आत्मसमाधि में 
स्थित को सर्वेत्ञ मानो, स्व-पर का अनजान मत पदिचानो | अछ्तु। 

अब भ्रीपतंजलि ऋषि के योग-दर्श नके अनुसार घारणा, ध्यान 
. और समाधि को दिखाता हूँ | 

“देशवन्धश्चित्तत्य घारणा (३१) पदा० ( देशबन्ध: ) नामि आदि 
स्थानों में स्थिर करना, ( चित्तस्य ) चित्त की ( धारणा ) धारणा कह- 
छाती हैं। भाषा--चित्त के नासि आदि ख्ानों में स्थिर करने का नाम 
घारणा है। 

व्या० दे० का सा०--नवामिचक्रे हृदय-पुण्डरीके सूध्नि ज्योतिषि 
मासिकाम्रे जिह॒वाग्न इत्ये वमादिषु देशेषु बाहों वा चिषये चित्तस्य चत्ति- 
मा ण वन्ध इति वन्धो घारणा॥शा। भा० का, पदा० ( नाभिचक्रे ) 
नामि स्थानमें (हृद्यपुण्डरीके ) हृदय कमछ में ( सृध्नि ) कपाल में 
( ज्योतिषि ) श्रुमध्यमें, ( नासिकाग्रे ) नासिका के अग्रभाग में ( जिहचा- 
मे )जिहवा के अम्रमागर्मे ( इत्येचमादिपु देशेषु) इत्यादि स्थानों में (बा- 
हों वा विषये ) अथवा वाह्य विषयों में ( चित्तस्य ) चित्तकां (चृत्तिमात्नण 
बन्धः ) तत्तियोंके द्वारा स्थिर होना (इति वन्धो धारणा ) यह स्थिर 
होना धारणा कहलाती है। 

भा० का भा० नामि आदि अत्वर्देशो्में था बाह्य देशों में 
ठृत्ति के द्वारा जो चित्तकों स्थिर किया ज्ञाता है, उसको धारणा 
कहते है'। 

सूत्र वि०--वाह्य विषय का असिप्राय यह है, कि इच्धियों के जो 
रुपादि स्थूल अथांत्‌ तन्मात्रा हैं, उन में चित्त को लगाना भी धारणा 
शब्द्‌ का वाचच है। आजकल जो हठयोंग वाले पटुचक्र-सेंद्न का 
अभ्यास किया करते हैं, थे भी इसी खून्र के अस्यास से करते हैं | 
और “थियोसाफिए इसी सूत्र से चाहा विषय अर्थात्‌ किसी बिन्हु- 
विशेष या वस्तु-विशेष में चित्त के लगाने का अभ्यास किया करते हैं। 

परन्तु यह सब क्रिया योगियों को हानि पहुंचाती है। 


२४८ अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश । 


ध्यानका वर्णन । 

सूत्र--तत्र प्रद्ययेकतानता ध्यानम्‌॥शा। 

अर्थ--( तत्न ) नामि आदि स्थानों में ( प्रत्ययेकतानता ) शान 
की स्थिरता, जो अन्य उपायों से प्राप्त न होती है ( ध्यानम्‌ ) ध्यान 
कट्ाता है । 

सूत्र की भाषाठीका--तामि आदि दैशों में जो ध्येयका शान होता 
दे उसको ध्यान कहते हैं। 

व्यास की भा०--( तस्मिन्देशे )उन नामि आदि स्थानों में ध्येया- 
लग्बनस्य प्रत्ययस्यैकतानता ) ध्येय के अवलम्बन के ज्ञान में लय हो 
जाना ( असद्वशः प्रवाहः ) अनुपम ज्ञान का प्रवाह ( प्रत्ययान्तरेण परा- 
सृष्ट: ) ओर शान से जो सम्बन्ध रखता हो ( ध्यानम्‌ ) उसे ध्यान कहते 

॥श। 

ह बा का भा०--नासि आदि स्थानों में ध्येयके ज्ञान में चित्त का लय 


हो जाना, ओर उसमें दूसरे ज्ञानका अमाव हो, उस को ध्यान कहते हैं | 





समाधिका वर्णन। 

सूत्र---तदेवार्थ मात्रनिर्भासं स्वरुपशून्यमित्र समाधिः ॥३॥ 

अथ--( तदेव ) वही ध्यान ( अधथमात्रनिर्भासम्‌ ) अर्थ मात्र 
रह जाय, ( स्वरूपशून्यमिव ) स्वरुप-शून्य सा प्रतीत हो, (समाधि:) 
उसको समाधि कहते हैं ॥१॥ 

भा० का प०--( इद्मन्न बोध्यम्‌ ) ऐसा यहां जानना चाहिये, 
( ध्यातृध्येयध्यानकलनावदु ध्यानम्‌ ) ध्यान करनेवाला और जिस- 
का ध्यान किया जाय तथा ध्यान, इन तीनोंका प्रमेद जिसमें प्रतीत ही, 
चद ध्यान कहलाता है। (तद्ग॒हितं समाधिः) उस भेद्से रहित को समा- 
थि कहते हैं। ( इति ध्यानसमाध्योविंधाग: ) यही ध्यान और 
समाधि में भेद है। ( अस्य थ समाधिरुपस्याडुस्याड्रियोगसंत्रशात- 
योगादय॑ भेद: ) इस समाधि रूप योगाड़ू का अड्डभसम्प्रशातयोग से यही 
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भेद्‌ है, (यद्ल चिन्तारूपतया निःशेषतों ध्येयरूपं न भासते ) जिस समाधि 
में चित्ता विनष्ट हो जाने के फारणध्येयका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता। 
( सम्प्ज्ञाते ) ,सम्पज्ञात में, ( साक्षात्कारोदये समाध्यविषया अपि 
विषया भासन्ते ) साक्षातूकार के उदय होने से समाधि के अगस्य 
विषय श्री प्रतीत होते हैं, (तथा च साक्षातकारयुक्त एकाग्रकाले 
सप्रशातयोगः ) साक्षात्कार से युक्त एकाप्त अवस्था में सम्प्रशात 
योग होता है, ( अन्यदा छु ) और समय में तो ( समाधिमात्रमिति वि- 
भाग; ) समाधि-योग होता है ; यही विभाग हैं। 

- ( सम्राधिध्यानमेव ध्येयाकारनिभासम्‌ ) समाधि ध्यान ही ध्येया- 
कार में प्रतीत होने लगता है। ( प्रत्ययात्मकैन स्वरूपेण शुन्यमेच यदा 
भवति ) ज्ञान स्वरूप से शल्य के समान हो जाता है। ( ध्येयस्वभावा- 
चेशात्तदा समाधिरित्युच्यते ) ध्याता में जब ध्येयके स्वभावका आवेश 
हो जाता है तब समाधि होती है ॥शा। 

प्रथम पाद्‌ का तृतीय सूत्र लिखकर दिखाते हैं:-.. 
' सूच---“तदा द्व्ट: स्वरुपेषवस्थानम” ॥शा। 

--(तदा तस्मिन्काले, काले देति दा प्रत्यय:, तच्छब्दो हि पूचे- 
परामशेकः ) उस समय, (द्ृष्ट,पश्यतीति द्रष्टा तस्य, हशेह्त्च्‌ इति इशे' 
ठच्च - प्रत्ययः ) देखनेवाले की अर्थात्‌ निर्विकल्प समाधिस्थ जीवकी, 
( स्वरपेस्वस्य रूप" स्वरूप' तस्मिन ) आत्म चिन्ततमें, (अवस्थानम, 
वस्थानं वा अवतिष्ठति विचाय ते अनेनास्मिन्वेत्यस्थानम्‌, द्वितीयपक्षे 
भागुरिऋषेमतेनाकारलोप:, पूर्व तु ०एड: पदान्ताद॒ति”३ ति सून णाकारस्य 
पूर्वरुपत्वम्‌ ) विचार किया जाय जिससे, उसको अवस्थान कहते हैं। 

' भ्ाष्यका भावाथं-जब सम्पजात योगमें चित्तकी स्थिति हो 
जाती है, तव जीव केवल अपने स्वरूपका विचार और दर्शन करता 
है। जैसे कैवल्य-मोक्षमें शान शक्ति रहती है , ऐले ही निधिकल्प 
समाधिमें भी ज्ञान शक्ति रहती है | उस शक्ति का साफल्य तब ही होता 
है, जब किसी ज्ञेय पदार्थसे सम्बन्ध हो । तव उस निर्विकदप समाधिमें 
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ज्ञेय क्या है? इसका उत्तर यही है कि उस सस्प्ज्ञात योग में फेवल 
अपना स्वरूप ही ज्षेय है। क्योंकि जबतक द्रष्टा बाह्य स्थरूपों को 
देखता है तब तक वह अपने स्वरूपको नहीं जान सकता। 

सूत्र--“/चत्तिसारुप्यमितरत्र” ॥७॥ 

भावाथ ---निरुद्ावस्थाके अतिरिक्त और द्शाओंमें चित्तृत्तिके 
रुपको घारण कर लेता है”। 

इस रीतिसे 'पातअ॒छ योगसूत्रका लेख दिखाया, परन्तु धारणामें 
ध्येय चवस्तठुका यथावत्‌ स्वरूप न आया | जब धारणा यथावत्‌ न 
हुई तो ध्यान भी यथावत्‌ न होगा। और समाधिका स्वरूप तो 
ठीक है. , परन्तु धारणा और ध्यानके ठीक न होने ले समाधिमें भी 
भ्रम होता है। परन्तु प्रथम पाद के तृतीय सून्नाजुतार अपने स्वरूपको 
देखना यह समाधिका यथाचत्‌ लक्षण बनता है । विशेष पातअछ योग- 
दृ्शनमें देखो, इस जगह तो प्रक्रिया मात्र दिखाई है। पृथक्‌ २ प्रक्रिया 
होनेसे अनेक तरह के श्रम उत्पन्न होते हैं। जबतक रहस्य बताने वाला 
यथावत्‌ गुरू न मिले, तचततक यथाचत्‌ रहस्य प्राप्त होना कठिन है। और 
विना यथावत्‌ शुरुके कर्ताका अभिप्राय नहीं मिलता । उस अमिप्रायके 
बिना मिले जिशासु की शंका दूर नहीं होती । जबतक शका दूर न 
होंगी, तबतक विश्वास न होगा, तथा विना विश्वासके यथावत्‌ प्रवृत्ति 
नहीं होती, और बिना यथावत्‌ प्रद्त्ति के उसका फल नहीं। इसलिये 
हमारा सद्ञान,पुरुषोंसे कथन है कि विवादकों छोड़कर बुद्धि-पूर्वक 
विचारकर पदार्थ में अपेक्षा-लह्तित वस्तु का श्रहण करना, 
और एकान्तको न खींचना, तब ही कायंकी सिद्धि होगी। एकान्त 
का खींचना है सो हो, अज्ञान अर्थात्‌ मिथ्पात्व है; इसलिये स्याह्ादको 
अड्जीकार करना चाहिये। 

वर्तमान समयमें तो स्याह्माद मतवाले भी एकान्त सींचते हैं, क्‍योंकि 
हुएडावसर्पिणी काल, पश्चमण आरा और असयतकी पूजा इत्यादि कार- 
णोंसे दुःखगर्भित, मोहगर्भित चैराग्यचाले शुरुपर्पराके बिना न्याय- 
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व्याकरणादि पढ़कर जाति कुलके जैनियोंमें कगड़ा कर एकान्त पक्षकों 
थापने लगे। जब आपसमें ही स्पाह्दी नाम घराकर एकान्त खींचने 
छगे , और दूसरोंको एकान्त कहकर विरोध दिखादें उसमें तो 
'कद्दना ही क्या ? परन्तु १५ भेद्‌ सिद्धोंके होनेसे अछुमान होता है 
. कि वीतराग सर्वशदेवका किसीसे - विरोध न था, और उन्होंने जैसा 
अपने शान में देखा वैसा ही कहा, इसलिये वे चीतराग हैं। और 
सबकी अपेक्षाकों वे अपने शानमें जानते हैं। इसलिये सच पर समता- 
- भाव छाता, किसीसे विरोध न करना--न कराना, उसके धचनको खुन 
उसकी अपेक्षासे उसको समकाना, सूढ़ताको निकालकर शुद्धमार्गं 
“पर छाता, यही स्शोंका है फरमाना, उसकी अपेक्षा को छोड़ कर 
भूगड़ा न मचाना, स्याह्ादमत फे अनुसार अपने दिल को ठहराना, 
, स्थाह्मादमत को जान उसकी तरफ भी न हो जाना, क्योंकि सर्वेश्ञोका 
विवाद इसी लिये नहीं है, वे सर्च की अपेक्षा जानते हैं। ओर ज्ञब कोई 
सर्वज्ष मत वाले के पास में आता है, उस आनेवाछ्े को उस की अपे- 
क्षा के सहित समझा देते हैं। जो अपेक्षाकों नहीं सममाने थाले हैं, 
उन्हीं से कगड़ा होता है। सो स्व मतावस्बी एक २ अपेक्षा को छेकर 
एकान्त पकड़ बेंठे, इसीलिये भगड़ा हो गया। किन्तु झु्हे तो सब श्ष- 
- मताजचुखार इस स्याह्ाद स्वश मत से बाहिर कोई नहीं दीखता है । 
: श्री आनन्द्धनज़ी महाराज ने २१ वे श्रीनमीनाथ जी के स्तवन में 
घड्दर्शनों का अज्भू-उपांग मिलाकर श्री नमीनाथ जी का शरीर बनाया 
है। मैं इस जगह किंचित्‌ एकता करके दिखाता हूँ, कि जैन मत में 
मुख्यता दो पदार्थो' की है,१ जोबच २ अजीव | इन दो पदार्थों के अनेक 
भेंद्‌ करके ज़िशासुओं को समभ्काया है। इन दो पदार्थों से अतिरिक्त 
पदार्थ को मानने चालछा कोई नहीं है। कोई तो एक जीव ही को सानता 
है, कोई दोनों को मानता है। इस से चादिर कोई दृष्टिगोचर नहीं होता । 
चेदान्ती अहौत अर्थात्‌ एक ब्रह्म को मानता है, तो देखो श्री 
ठाणांग जी के पहिले ठाते में ५एंगे आया” ऐसा पाठ है, तो देफों 
ड्श्‌ है 
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एक कहने से अद्वत सिद्ध हो गया। दूसरा सर्वज्ञोने ऐसा भी फर- 
माया है, कि ज्ञान,द्शेन, चारित्र और बी ये चार गुण और अस'व्यात 
प्रदेश जीव के हैं वे भव्य, असव्य, सिद्ध और स'खारी सर्वके वरावर हैं। 
वे चार गुण और अस'ख्यात प्रदेश किसी के न्यूनाधिक नहीं। इस री- 
तिसे कहना और आपस में अंतर न होना, इस भपेक्षा से अड्डी- 
कार करे तो अहीतवादीसे कुछ विरोध नहीं। सामान्य अपैक्षा से 
उसने भी सर्चेज्ञ विरुद्ध कथन नहीं किया । इस “एंगे आया” शब्द 
की लेकर भद्वेत को सिद्ध कर दिया। 

नैयायिक ज्ञो कर्ता मानता है, सो एक अंशमें उसका कर्तापन 
भी सिद्ध होता है, क्योंकि यह जीव अपने रुवभाव का कर्ता है। यदि 
यहां कोई ऐसी श'का करे, कि नैयायिक तो सृष्टि का कर्ता 
मानता है, तो हम कहते हैं, कि जीव अनादि काल से सष्टिका फर्ता 
बना हुआ है | इसलिये कुछ दोष नहीं प्रतीत दोता। कदाचित्‌ कोई 
यह फहे, कि वह तो ईश्वरकों सृष्टि का कर्ता मानता है। तो हम 
कहते हैं, कि घह सृष्टि का निमित्तकारण मानता है, परन्तु उपा- 
दान कारण तो और पदार्थ को ही भानता है। यदि कोई ऐसा 
कहे, कि जैन में तो निममित्तृ.कारण कोई ईश्वर है नहीं । इसका 
समाधान ऐसा है कि “स्याद्वाद अनुभव रत्नाकर! हमारा रचा 
हुआ है, उसमें जो नैयायिक मत दिखाया है, वहां जीव और ईश्वरकी 
एकता कर दिखाई है, सो देखो। ; 

इस जगह ऐसी श'का होती है, कि कर्तापनका विरोध मिटा, 
परन्तु निमित्तकारण ईः्वरका समाधान न हुआ। इसका उत्तर ऐसा 
है कि इस सशिके रचने में तथा अन्म-मरण करनेमें जीव निमित्त का- 
रण है, पर्मोकि निश्चय अर्थात्‌ नियम-पूर्वक जीव अपने शुणका कर्ता है, 
और जन्म, मरण आदि का कर्ता नहीं, क्योंकि जन्म-मरणादि खुख- 
डुःख पौद्गलिक हैं, सो निश्चय नय करके उपादानपुदुंगल कर्ता है, 
और जीव निमिस है। यदि उसको उपादान कारण मान लेंगे, तब तो 
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जीवका अभव्यादि स्वभाव न रहेगा | जब असव्यादि स्वभाव जीव में न 
रहा तो अजीव हो जायगा । इस रीतिसे निम्मित्त भी बन गया। 
अब यहां यह सन्देद होता है, कि नैयायिक तो नाता ईश्वर नहीं 
मानता है। तो हम कहते हैं, कि नैयायिकने आत्मा एक मानी है, इस 
को जहां द्रव्य की गणना की है, वहाँ पर देखो । हमने तो विरोध मिटा 
कर ऋागड़ा मिटा दिया। अब इस जगह यह सन्‍्वेह होता है, कि 
नेयायिक भोक्षमें आत्माकों जड़वत्‌ मानता है, तब विरोध कहां मिटा ? 
उत्तर-नैयायिक जो जड़वत्‌ मानता है, उसका कारण यह है, कि मोक्ष 
में हिलना, चलना, इशारा करना, शब्द्‌-उच्चारणादि कुछ नहीं है, इस 
लिये उस को समरूके अनुसार कद्दता' है, फ्योंकि किसीने यद दीहा 
ठीकह्दी कहा है ; 
नज्ञितनी जाकी तुद्ध है, उतनी कद्दे बनाय । 
बुरा;न ताका मानिये, लेन कहांसे जाय १॥” 
सांख्यवादी कहता है कि “पुरुष: पलाशवत्‌”--- पुरुषढ़ाक के पत्तेकी 

तरह है, अर्थात्‌ जैसे ढाकके पत्तेके ऊपर पानी पड़ता है, परन्तु भीतर 
प्रविष्ट नहीं होता, इसी ही प्रकार पुरुष अर्थात्‌ आत्मा में प्रकतिका लेप 
नहीं है। बेदान्ती भी ब्रह्मकों कूटस्थ, सचिदानन्द्‌ रूप मानते हैं, मा- 
' याकी उपाधिमें सर्वे प्रपश्च दो रहा है। तब देखो सर्वेश्ञ वीतरागने भी 
अपने ज्ञानमें देखा कि - जीव के असंख्यात प्रदेशोंका कर्मो'की घर्गणाने' 
'आच्छादन किया है, जैसे सूर्यकों बादल आच्छादितिकर लेता है, चेसे 
ही जीवकों कर्मोने आच्छादित कर रक्‍्खा है। परन्तु जीव और 
केका मेल नहीं,इस आशयको लेकर खाँख्य कहता है! कि पुरुष (आत्मा) 
निर्लेप है। - 

:  प्रक्ष--आपने यह बताया कि जिस प्रकार मेघ सूर्यको आच्छा- 
दित कर देता हैं, इसी प्रकार कम जीवकों आच्छादित कर देते हैं । 
परन्तु शाख्रोंमिं ज्ञीवकी कर्मो'के साथ क्षीर-नीर ( जेसे दूध और जल 
' मिलने से एक रूप दीजते हैं) की तरह एकता कही है। 
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अकाल ट कक रह 0३ मत पट शशिनट लि कल 
उत्तर--भो देवालुप्रिय ! तुमने शात्रका नाम खुन लिया है, परन्तु 
शास्ब्रकारोंके रहस्यकों नहीं जानते हो | यदि गुरुगमसे शात्र-श्रवण 
किया होता, तो इस प्रकारका कुतक तुम्हारे चित्तमें नहीं उत्पन्न दवता। 
डुःख-गमित वेषधारियों के विसराओ, अध्यात्मी गुस्के पाओ, तो 
फिर ऐसे विकल्प न उठाओ, स्पाद्वाद जैन धर्म का रहस्य हृदय में 
जमाओ | जेखे बादल सूर्य का आच्छादन करता है, वैसे ही कर्म जीवका 
आच्छादून कर देते है, ऐसा श्री पन्नवणा सूचमें कहा है, हमने 
कुछ भन:कल्पित नहीं कहा । और ः तुमने जे! क्षीर-नीर का 
नाम लिया, उसक्षीर-नीर-न्यायका भी आचार कहते हैं। उन आचार्यों 
का अभिप्राय ऐसा है कि जीव और कम का संयोग-सम्बन्ध हीने 
से तदाकार द्वैकर, वे क्षीर-नीर-न्यायसे रहते हैं, क्योंकि दूध और 
जल सयोग-सम्बन्ध से तदाकार स्थूलबुद्धि वालों को दीखते 
है, परन्तु आपस में पृथक्‌ २ हैं, फर्योकि संयोग-सम्बन्ध घाली घस्तु 
समवाय सम्बन्ध के अनुसार कदापि नहीं हो सकती। क्योंकि 
देखो, दूध और जल मिलाकर चूले पर गरम करो तो जब तक जल 
है, तवतक दूध न जलेगा, फेचछ जल द्वी जलेगा, यद अच्॒भव वुद्धिमानों 
को प्रत्यक्ष हो रहा है। यदि दोनों एक ही होते तो दोनों को ही 
जलना चाहिये था। इसलिये उन आचार्यां का क्षीर-नीर-त्याय, 
जीव-कर्म के सम्बन्ध में कहना तो छोलीमाव से है। जो कुछ मेरी 
बुद्धि में आया वह मैंने पाठक गण को छिछत कर दिसा दिया। इस 
मेरे कथन में जो वीतराग की आशा से विरुद्ध हो तो में मिथ्या दुकड़ 
( दुष्ृत ) देता हैं । 

मीमांसा में कर्मों की मुख्यता मानी गई है, स्ों किसी अपेक्षा 
से उसका भी कथन ठीक है, क्योंकि जैन सिद्धान्तों में भी फर्म 
४ उप पड़ा हुआ जीव नाना प्रकार के नाच नाचता है और कमे का 

कह ही है| इसी आशय से मीमांसा कमे की मुख्यता मानता हैं। 


घीद्धमत बाला पदार्थ को क्षणिक मानता है, सो यीद्ध भी इस स्या 
4 


अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश । श्ष५ 


द्वाद्‌ सर्वज्ष के आशय का अंश छेकर क्षणिकता का अड्जीकार करता है, 
क्योंकि सर्वज्ञ चीतराग वद्धेमान स्वामी ने स्व पदार्थ को उत्पाद, 
व्यय और भ्रौव्य-युक्त कह्दा है ; उत्पाद अर्थात्‌ उत्पन्न होगा, व्यय-- 
अथोंत्‌ बिनाश होना और प्ोव्य स्थिर कहाता है। सो इस उत्पाद-प्यय 
की अपेक्षा से बौद्ध ने क्षणिकता का अड्जीकार किया है। 
' इस रीति से आतस्तिकों का विरोध मिटाया, जैन सिद्धाल्त से 
विरुद्ध न लिाया, स्याद्वाद्‌ सिद्धान्त का रहस्य दिखाया, अपेक्षा से 
हमने सब को एक मिलाया,१५ भेंद्‌ से सिद्ध होना सवज्ञ ने फरमाया ; 
क्योंकि जेन मत में नय का समभना वहुत दुष्कर है। और अपेक्षा 
का समझना भी बहुत कठिन हैं। जबतक अपेक्षा और नय को 
न जनेगा, तबतक जैन-धर्म को भी न पावेगा, बिना जैन-धर्मे राग- 
: द्वेपन मिटावेगा, शान्ति बिना वेष को लज़ावेगा, दुःख से वैराग्य 
लेकर रोगों को छड़ावेगा, आपस में राम-द्वेष करावेगा, छोंगोंका माल 
खाकर अपने को पूजावेगा, इसी लिये वद्द अपना अनन्त संसार बढ़ावेगा। 
अब श्री चीतराग सर्वेज्ञ देव ने जिस रीति से ध्येय का स्वरूप 
, कहा है, उसके अनुसार ध्येय का स्वरूप बतछाते हैं। उस ध्येय का 
जशञान-सद्ित ब्रिचार करके जो दैय॑ अर्थात्‌ छोड़ने के योग्य हैं. डसको 
छोड़े, और जो उपादेय अर्थात्‌ भ्रहण करने के योग्य हो उसको ग्रहण 
करे। उस अहण किये हुए को धारणा में छाबे, उस धारणा के 
' ध्यान के बाद समाधि होगी। इसलिये अब दमको पदार्थों का 
कहना आवश्यक हुआ, क्योंकि जबतक पदार्थ का वर्णन न करेगे 
तबर्तक आत्म-रुप ध्येय का बोध कदापि न होगा, क्योंकि पदाथ के 
शान में प्रतिपक्षी का जानना आवश्यक है; कह्दा सी है "पदाथ शाने 
प्रतिपक्षी नियामकः” | इसलिये जब आत्मरूप ध्येय की धारणा करनी 
"है, तो अनात्मा जो हैय पदार्थ हैं उसका आट्मपन दिखाकर त्याग न 
करावे, और आत्मा को ही ध्ययरूप धारणा से ध्यान करावे तो 
वेह कदापि न होगा । क्‍योंकि आत्मा से अवात्मा का अनादि 
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संयोग है। इसलिये जब आत्मा और अनात्मा दोनों का स्वरूप दिखा 
कर अनात्मा में ग्लानि उत्पन्न करा दे,भौर आत्मा में रुचि करावे तव 
उस आत्मारूप ध्येय की धारणा यथावत्‌ सिद्ध हो, क्योंकि विन। 
ग्लानि के दूसरी जगह रुचि नहीं होती। इसलिये यहाँ एक द्वष्टान्त 
ग्लानि और रुचि परः दिखाते हैं। 

एक नगर में एक बहुत मातवर घनाढवय साहकारः रहता था। 
उसका नाम लक्ष्मीसागर था। उसको एक पुत्र था। वह बालक 
अति झुन्द्र तथा चतुर था, और व्यापार, बातचीत, उठना बैठना आदि 
सब बातों में छायक और बुद्धिमान था। परन्तु उसमें एक दोष यह 
था कि वह वेश्या-गमन करता था। इस व्यसन के होने से उसने 
लाखों रुपये खचे कर दिये। यह दोष उसके पिता को चिद्त हो 
गया, तब उसने इसके दूर करने के लिये अनेक प्रयत्न परोक्ष में किये 
जिससे कि यह दोष दूर हो जाय, ओर उसको माछुम पड़े। परन्तु उस 
लड़के का व्यसन न छुटा, तब सेठ ने विचारा, कि इसके धास्ते कोई 
ऐसा उपाय करू, जिससे इसको वेश्या के यहाँ जाने से ग्लानि हो, 
तथा अपनी स्त्री में रुचि करे, तव इसका यद्द व्यसन छूटेगा। इसलिये 
अब मुभको उचित है कि इसको धत्यक्ष भेजू',क्योंकि चोरी से जाने से 
बहुत खर्चा पड़ता है। यह विचार कर एक रोज़ अपने पुत्र से कहने छगा 
कि है प्रिय पुत्र | जिस समय चार घड़ी दिन वाकी रहे उस समय तुम 
सैर करने को चले जाया करो, और पहर ड्रेढ पहर रात के ध्यतीत 
हो जाने पर लौट आया करो,तठुमको जितने रुपयों की आवश्यकता दो, 
उतने रोकडिये से ले जाया करो। यदि इस आयु में दी मोज-शोछ 
न करोगे तो फिर कब करोगे ? क्योंकि घन का उपार्जन खुल भोगने 
के लिये ही किया ज्ञाता है। इसलिये तुम अपने दिल में किसी प्रकार 
की फिक न करो । ऐसा अपने पिता के मुख से सुनकर अपने चित्त 
में चद बालक वहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि पिता का भय भी जाता रहा । 
परन्तु सेठ अपने चित्त में उ लड़के के हृदय में ग्लानि उत्पन्न फदाने 


री 
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कै लिये उपाय सोचने छऊया। तथा उस छड़के को विश्वास दिलाने 
के लिये प्रतिदिन साय'काल को चार घड़ी दिन रहने ले ही बह सेठ 
अपने पुत्रले कह देवा था कि तेरे भ्रमणका समय हो,गया, और यद काम 
तो पीछे ले भी होता रहेगा। इस रीति से जब दो चार महीने हो गए 
तब तो वह साहूकार का पुत्र वेश्या के यहां अधिक जाने छया, और 
नाच-रंग कराने छूमा, और रुपया खच उड़ाने रूगा यार-दोस्तों 
को भी बुलाने रूगा, क्योकि पहिले तो पिता का भय था, और 
अब तो पिता ने आप ही जाने की आज्ञा दे दी थी। ऐसा करते 
करते चन्द्‌ दिन व्यतीत हो जाने के वाद्‌ एक दिन उसके पिताने 
विचार किया, कि आज इस समय न जाने दू', और प्रातः खमय इसको 
भेजू', तो शायद्‌ इसको ग्लानि हो जञाय। ऐसा विचाए कर उस 
साहकार ने उस द्व दुकान पर विशेष काम फैलाया, और अपने पुत्र 
' को फरमाया, कि है पुत्र! आज कुछ विशेष काम दूकान पर है। 
यदि आज यह दुकान का काम न होगा, तो विशेष हानि होगी, 
इसलिये आज तुम इस समय न जा, वढ्कि इसके बदले प्रातःकाल सैर 
कर आना। यह छुनकर साहकार का ऊड़का अपने दिल में विचारने 
लगा, कि 'यथार्था मैं काम आज अधिक है। जो मैं चला जाऊँगा 
तो छात्ों रुपयों की दानी होगीं। यह विचार कर उस दिन न गया, 
काम-काज को समाप्त करके अपने घर जाकर सो गया। फ़्रि 
डस साहकार ने प्राठःखमय, जबके पीछे बादल हुण,अपने पुत्र को 
जगाया और कहने रूगा, कि तू कल साय'काछ को सैर करने नहीं 
गया था, सो इस समय सैर कर आ। उस समय वह साहकार का 
पुत्र उठा, और पिता के कहने से सैर करने को चल दिया। तब उस 
, खाहकार ने घर में आकर अपनी स्ली से कहा कि तू अपनी पुत्र-वध्ू 
से कहे दे कि जिस समय तेरा पति वंश्या के घर से आबे, उस 
* सम्रय तू उसका विशेष हाव-भाव से सत्कार करता, जिससे उसका 
5 बेश्या-गन छूट जाय। इतना खुनकर वह स्ली अपनी पुत्र-चधू को 
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समभा आई। इधर साहकार का पुत्र जिस वेश्या के पास जाता था, 
उसके पास पहुँचा और जिसका रुप साय'कालछ को देखकर मोहित 
होता था, सो प्रातःकाल उसको सोती हुई देखकर मोहित होना तो 
दूर रहा, पत्युत ग्लानि होने लगी; क्योंकि साय'काल को तो उसका 
खरूप अच्छा मालूम होता था, और प्रातःकारू को उस चेश्या के 
केश वो बिखरे हुए थे, और आंखों में गीढ़े आ रही थीं, तथा मुख 
काजल से काला हो रहा था, रात्रि को पान खाने से होठों 
पर काली पपड़ी जमी हुई थी, मेले कुचैले कपड़े पहिने हुई डाकिन की 
तरह सो रही थी, अपने रूप को खो रही थी, उस समय देखने 
वालों को दुखदाई हो रही थी। 

इस रीति का हाल उस वेश्या का देखकर साहूकार' के पुत्र के 
चित्त में ग्लानि उत्पन्न हुईं, और कहने रूगा कि हाय हाय ! इन 
चूड़ूलों के पीछे मेंने छाखों रुपये निष्फल व्यय किये, इन डाकनियों 
ने साय'कार को कपट कर मेरे को मोहित किया, तथा मुकको अपनी 
आवरू से भी खोया, अब मैंने इनका चुड़ौरूपन का हाल पा 
लिया, इसलिये मेरा दिल भी इनसे भर गया। अब कदापि इनके पास 
में न आना, अपने घन को भी बचाना, मलन्नुष्यों में अपयश भी न 
उठाना, घड़ों के नाम को न छज़ाना, अपने मान को बनाना ही उचित 
हैं। ऐसा विचार कर अपने घर को चला आया | उसको आता देखकर 
डसकी ख्री मुसकराने छगी | और दोनों की चार नजर होते ही उस 
खाह॒कार के पुत्र को अपनी स्त्री के ऊपर ऐसा अनुराग हुआ कि उन 
वेश्याओं को भूछ गया और उनके जाने का पश्चात्ताप करने छगा कि 
मैंने ऐसी रूपवती, खुशीका और आज्ञाकारिणी अपनी पत्नी को छोड़कर 
उन डाकिनियोंकी खंगति में पड़कर अपना अपयश किया। यह सोच- 
कर उसमे अपने चित्त में प्रतिज्ञा की; कि आज से में वेश्या के यहां 
न ज़ाकर घर ही पर चित्त लऊयमाऊंगा। इस प्रतिश्ञा को करके अपने 
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जब साय'कालू हुआ तो उस रूश्मीसागर सेठ ने कहा, कि है पुत्र! 
अब इस काम को छोड़ो, क्योंकि पय टन का समय हो गया, इसलिये 
पर्यटन करने के वास्ते जाओ | उस समय वह लड़का चुप होगया । 
'फिर कुछ काल के वाद्‌ साहकार ने कहा, कि है पुत्र ! तुम निःसदेह 
जाओ, व्योंकि यह तुम्हारी आय, आनन्द उठाने की है, तथा घर में धन 
भी यहुत है, इसलिये तुम किसी वात की चिन्ता न करो । 
यद छुनकर साहुकार का पुत्र कहने रूग्रा कि है पिताजी ! अब मैं 
वेश्याओं के यहां न जाऊंगा, फ्मोंकि छुकको वहां जाने से ग्लानि 
उत्पन्न होती है, इसलिये मेरा चित्त वहां जाने को नहीं करता है। 
इसलिये आप मुझको शरमिन्दा न करे, झुरको चहां जाने से छरज्ञा 
आती हैं, तथा उनके यहां जाना मुभूको दुःख देता है । यह ज्ृत्तान्त 
अपने पुत्र के मुख से उस साहूकार ने छुन कर चित्त में विचार किया 
कि मेरा उपाय तो सफल होगया, क्योंकि इसका चित्त उनसे हट 
गया। फिर घह लड़का वेश्या के खान पर कप्नी नहीं गया, और 
'बेश्या-गमन के व्यसन को छोड़कर अपने घर मे संतोष किया। 
इस द्वष्टान्त का दार्शटन्तिक अर्थ पाठक-गण को सममाते हैं, कि 
जैसे उस साहुकार ने वेश्या-गमन छुड़ाने के अनेक यत्न किये, परन्तु 
ग्लानि के अतिरिक्त कोई उपाय सफल न हुआ । इसी रीति से जब 
तक आत्मा का खरूप जान करः अनात्मा में ग्लानि न बैंठेगी, तवतक 
आसन, प्रणायाम, झुक, कुम्मक, चक्रादि कितने ही उपाय करो, 
कद्रपिं अनोत्मा न छूटेगी | इसलिए जब अवात्मा-रुष ध्येय में 
ग्लानि होकर हेय होगा, उस समय रुचि-रूप आत्मा को उपादेय अर्थात्‌ 
श्रहण करेगा। इसलिये पदार्थ का कहना आवश्यक मालुम होता है, 
सो पदार्थ दिखाते हैं। 


पदार्थ-निरूपण । 


श्री चीतराग सर्वश्ञ देव ने दो पदार्थ बताये हैंः--जीव और 
३१ हे 
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अजीब । इन दो पदार्थों के छः द्रव्य होते हैं, जिसमें एक तो जीव द्रव्य 
है, और पांच अजीव द्वव्य हैं, जिसमें भी चार तो झुख्य हैं, और एक 
उपचार से हैं। सो इनके नाम गिनाते हैं १ आकाशास्तिकाय, २ धर्मा 
स्तिकाय, ३ अधर्मास्तिकाय ४ पुद्दलास्तिकाय, ये चार तो सझुख्य हैं और 
पांचवां काल द्रव्य उपचार से है| 
इन छ; द्वव्यों के गुण और पर्याय गिनाते हैं। प्रथम जीव द्वव्य के 
चार गुण और' चार पर्याय थे हैं। गुण--१ अनन्त शान, २ अनन्त दुर्शान 
३ अनन्त चारित्र, ४ अनन्त वीर्य । पर्याय--१ अव्यावाध, २ अनवगाह, 
३ असूर्ति क, ४ अगुरुलघु | 
आकाशास्तिकाय के गुण-पर्यायों का वर्णन । 
शुण--१ अरूपी, २ अचेतन, ३ अक्रिय, ७ अवगाहना-दान | 
पर्याय--१ स्कन्ध, २ देश , ३ प्रदेश, ४ अगुरुख्चु । 
धर्मास्तिकाय के ग्रुश-पर्याय । 
गरुण--१ अरूपी, २ अचेंतन, ३ अक्रिय, ४ गति-सहायता । 
पर्योय--१ स्कन्धघ २ देश, ३ प्रदेश, 8 अग्ुस्कछु | 
अधर्मास्तिकाय के गुण-पर्याय । 
गुण--१ अरूपी, २ अचेतन, ३ अक्रिय, ४ खितिलहायता | 
पर्याय--१ स्कन्ध, २ देश, हे प्रदेश, ४ अगुण्ल्घु । 
पुदुगलास्तिकाय के गुणादि-वर्णन । 
गुण--१ रूपी,२ अचेतन, ३ सक्रिय,8 पूरण-गलन-विलरन-सट्टन । 
पर्याय--१ वर्ण , २ गन्ध, ३ रस, ४ स्पर्श अगुस्ल्धु सहित। 
कालह्व्य के गुण-पर्याय । 
शुण--१ अछूपी, २ अचेतन, ४ अकिय, ४ नया-पुराना-वर्त ना 
छक्षण । पर्याय--१ अतीत, हे अनागत, 8 घत मान, ४ अगुरम्द्यु । 
ये छ. द्ब्यों के गुण पर्याय कद्टें। ऊपर छिपी रीति से छमों 
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द्रन्यों को जाने और इसमें ले पांच अज्जीव को छोड़ कर एक जीव द्वन्य 
को भ्रहण करे। इसका विशेष विस्तार तथा खण्डन-मण्डन सिद्धान्तोंमें 
बहुत लिखा है। तथा : द्रव्य अनुभव रत्नाकर * अन्य हमारा रचा 
हुआ है, उसमें आदि से लेकर अन्त तक सर्व द्वव्यों का ही प्रतिपादन 
किया है, सो वहां देखो | यहां पर अन्य विस्तृत हो जाने के भय से 
विस्तार से नहीं लिखा। इस जगह तो केवल हमको जीव अर्थात्‌ आत्मा 
का वर्णन करके जिज्ञाु के उपकार के लिये आत्मा को सिद्ध कर 
ध्येयरूप धारणा से ध्यान और समाधि करानी है । इसलियं जीव 
द्रव्य को ५७ प्रकार से सिद्ध करते हैं। 
५७ प्रकारों के नाम । 

१ निश्चय, २ व्यवहार, ३ द्वव्य, ७ भाव, ५ सामान्य, ६ विशेष, 
नाम-निक्षेप, ८ स्थापना-निशक्षिप, ६ द्वव्य-निश्षेप: १० भाव-निक्षेप, ११ प्र- 
त्यक्ष प्रमाण, १५ अनुमान-प्रमाण, १३ उपमान-प्रमाण, १७ आगम-प्रमाण, 
१५ द्रव्य, १६ छ्लेत्र, १७ काछ, १८ भाव, १६ अनादि-अनन्त, २० अनादि- 
सान्‍्त, २१ सादि-सान्त, २९ सादि-अनन्त, २३ नित्य पक्ष, २४ अनित्य पक्ष 
२५ एक पक्ष, २६ अनेक पक्ष, २७ सत्पक्ष २८ असत्पक्ष, २६ चक्तत्य-पक्ष, 
३० अवक्तव्य-पक्ष, ३१ भेद्‌-ल्वसाव, ३९ अभेद्‌-स्वमाव, ३३ भव्य-स्वभाव, 
३७४ अमव्य-स्वभाव, ३५ नित्य-स्वसाव, ३६ अनित्य-स्वभाव ३७ परम- 
स्वभाव ३८ कर्ता, ३६ कम , ७० करण, ४१ सम्प्रदान, ४२ अपादान, 
४३ सम्बन्ध, ४४७ अधिकरण, ४५ नगम नय, ४६ संभ्रह नय, ४9 
व्यवहार नय, ४८ शब्द नय, ४६ समसिरुढ नय, ५० एवभूत नय, ५१ 
स्याद्स्ति, ५२ स्यान्तास्ति, ५३ स्वादस्ति-नास्ति, ५४ स्यादवक्तव्य, 
५५ स्थादस्ति-अवक्तव्य ५६ स्यान्नास्ति-अवक्तत्य, ५७ स्वादस्ति- 
नास्ति-यू गपद्वक्तत्य | ये ५७ नाम कहे । अब इनका विस्तार से 


'चर्ण न करते हैं। ५ 
१। निश्चय से जीव का स्वरूप--अनन्त ज्ञान, अनन्त दृश न, अनन्त 


चारित्र, अनन्त वीर्य, अव्याचाध, अलख, अजर, अमर, अविकारी, 





श५२ अध्यात्म अनुभव थोग प्रकाश । 
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निरञ्षन, अविनाशी, अचल, अकल, चिदानन्द्‌-स्वरूप, अनन्त-गुण 

२। व्यवहार से जीव का स्वरूप--सूक्ष्म, २ वादर, ३ चस, ४ स्था- 
वर है। उस स्थावर में पृथ्वीकाय, अप काय, वायु काय, तेजकाय, चन- 
स्पतिकाय है। चस में भी बेइन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, प'चेच्धिय, 
है। इस जीव के शास्त्री में १७ भेद हैं और ५६३ भेद्‌ भी हैं । और 
भी अनेक रीति से शाल्रों में इसके भेद्‌ कहे हैं। सो वहां से देखो । 
इस रीति से व्यवहार द्वारा जीव का स्वरूप कहा है। 

३। जिस समय जिस गति का आयुकर्म वा प्राण का बंध करे उस 
समय वह द्रव्य-जीव द्वोता है। 

8 भाव-जीव उसको कद्दते हैं कि जिस गति का आयु वन्धन किया 
था, उस गति में आकर जो प्राण था इन्द्रियों को प्रकट भोगने लगा हो, 
उसको भाव जीव कहते हैं । 

० सामान्य करके तो चेतना ज्ञीवका लक्षण है। उस चेतनाफे दो 
भेद हैं, १अव्यक्त चेतना, २ व्यक्त चेतना | अव्यक्त चेतना पृथ्वी आदि पाँच 
स्थाचरों में है। व्यक्त चेतना बेइन्द्रिय से लेकर पश्चे श्विय चस में है। 

६ जिस में छः लक्षण हों वह ही विशेष जीव है, यहुक्त॑ भ्री 
उत्तराध्ययन सूर्ज ;-- 

“नाणं च दंसणं वेच, चरितं च तबो तहा | 
चीर्य बावयोगं च, एयं जीवस्स लक्खणं॥।” 

यदि यहाँ कोई ऐसी शंका करे कि स्थावर घनस्पति आादि में छः 
लक्षण क्यों कर बनेंगे और इन छः लक्षणों के न होने से उनका जीव 
मानना किस प्रकार सिद्ध होगा ? इसका उत्तर यह है कि भो देवानु- 
प्रिय! पक्षपात को छोड़ कर शान-द्वष्टि से बुद्धिपू्वक विचार फर 
हमायी युक्ति को देखोंगे, तो चनस्पति आदि पांच स्वावरों में ये छमों 
लक्षण प्रतीत होंगे। सो आत्मार्थियों फे चास्ते हम कुछ युक्ति दिपाते 
हैं, ढओं लक्षण चताते हैं, तुम्हारा सन्देद भगाते हैं, विचाद्‌ को प्रिठा- 


अध्यात्म अद्युभव योग प्रकाश | श्ष३्‌ 
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, तै हैं, क्योंकि देखो जो चनस्पति हैं उनको भी खुल-दुःख का भान है। 
वह दुःख होने से सुरकाई हुई मालूम होती है, ओर खुल होने से परफु- 
ल्वित मालूम होती है। सो दुःख-खुष के जञानने चाला शान होता है, 
इस रीति से जान सिद्ध हुआ। वह जवाब दो प्रकार का है, १ व्यक्त, 
२ अव्यक्त । इसमें अव्यक्त ज्ञान हैं। ऐसे ही दर्शन के दो भेद्‌ हैं १ 
चक्षुद्शन, २ अचश्लुदेशेन | द्शेव नाम देखने का है, तो इस में अच- 
 क्षुदंशेव सिद्ध हो गया। तीसरा चारित्र नाम त्याग का है । इसके 
भी दो भेद हैं १ जान कर त्याग करना, २ अनमिक्के का त्याग । खो 
देखो जनस्पति को जलादि न मिलने से उसका श्री अव्यक्त अर्थात्‌ अन- 
मिले का त्याग हुआ, तो किश्वित्‌ अकाम निज्ेश का हेतु चारित्र 
भी ठहरा। चौथा तप नाम शीत-उष्ण सहता हुआ सनन्‍्तोष पाबे उसका 
है। तो देखो शीतोष्ण का सहन करना वनस्पति में भी है, इसलिये 
तप भी सिद्ध हो गया। पांचर्वाँ चीये नाम पराक्रम का है, सो यदि इस 
में. पराक्रम न होता, तो उसका फूलना, बढ़ना नहीं चनता, इसलिये 
चीये भी निश्चित हों गया। उपयोग नाम उसका है कि जो अपनी 
इच्छा से अवकाश पाता हुआ जाय, जिस तरफ़ अवकाश न मिले उधर 
से फिर-कर दूसरी तरफ को चला जाय; इस रीति से उपयोग भी सिद्ध 
हो गया । इस प्रकार सामान्य-विशेष द्वारा जीव-खरूप का वर्णन किया | 
७ नाम-जीच के दो भेद हैं, १ अकृत्रिम--अनादि, २ छत्रिम। नाम- 
कर्म के उदय से जो नाम होता है सो अकृत्रिम, तथा अवनादि जो 
जीव और आत्मा है, और कृत्रिम, राम, रष्मण, कृष्ण, देवद्त्त भादि। 
“अथवा नाम-फर्म के उदय से जिल योनि को प्राप्त हो बैखा दी बोला 
जाय वह कृत्रिम कहलाता है। 
हे ८ जिस योनि में ज्ञीव जावे, उस योनि का जेसा आकार हो उस 
' भाकार को प्राप्त होवे, अथवा जैसा ज्ञीवने औदारिक शरीर वा वेक्रिय 
.. शर्सीर कर्म के उद्य- से पाया था, वैसा किसी चित्रकार का बनाया 
“हुआ चित्र दी स्थापना-ज्ीच है। हि 


रणछ अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश | 
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६ जिसका अपनी आत्मा का उपयोग नहीं, वह द्गष्य-जीव है, 
सो एकेन्द्रिय से पश्चेन्द्रिय पर्यन्त जान लेना | 

१० जिसको अपनी आत्मा का उपयोग है स्रो भाव स्वरूप है। 
११ इस प्रत्यक्ष-प्रमाण द्वारा जीव चेतना-लक्षण है। सोौ प्रत्यक्ष से 
जीवों में देखने में आता है । परन्तु यहाँ नास्तिक अर्थात्‌ चार्वाक के 
मत को दिखाते हैं। चार्वाक मतवाला जीव को नहीं मानता है। और 
यह कद्दता है कि जीव कुछ नहीं है, चार भूत--पए्थ्वी, जल, तेज, चाय; 
इनके मिलने से एक विरक्षण शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जैसे पानी 
आकाश से वर्षता है, और उस में बुढ़॒ब॒द पैदा हो जाते हैं, ऐसे ही 
चार भूतों के मिलने से एक विलक्षण शक्ति पैदा ,दो जाती है, उसको 
मूढ छोग जीव मानते हैं। और भी देखो कि बबूछ और गुड़ में नशा 
नहीं मालूम होता। परन्तु इन दोनों के मिलने से और यन्त्रों छारा 
खींचने से मदरूप एक विलक्षण शक्ति पैदा हो जाती है। बेसे ही चार 
भूतों फे मिलने से विलक्षण शक्ति प्रैदा हो जाती है, परन्तु जीव कुछ 
पदार्थ नहीं है, इत्यादि अनेक कोटि उसकी चलती है। सो उसका 
खंडन-मंडन श्रीनन्दीजी, अथवा श्री खुगड़ांगजी, या स्वाद्वाद्रलाकर 
भादि अनेक प्रन्थो में लिखा है। सो यहाँ श्रन्थ के विस्ठृत हो 
जाने के भय से अधिक नहीं लिखते । परन्तु किश्वित्‌ षंडन इस जगह 
दिखाते हैं;-- 

इस विषय में युक्ति यह है कि इसको यह पूछना चाहिये, कि तू 
ज्ञीव का निषेध करता है, सो देखे हुए का अथवा विना देखे हुए का 
निषेध करता है? जो तू कद्दे कि बिना देखे हुए का निषेध करता हूं, 
ठो यह फथन वैरा ही बाधक है, फ्योंकि न देखी हुई वस्तु का निषेध 
नहीं वन सकता । जो तू कहे कि देखे हुए का निषेध करता हैं, तो 
यह कहना भी उसका उन्मत्त के समान है ; जैसे कोई पुरुष कहे, कि 
*म्रम मुखे जिहया नास्ति” मेरे मुख में जीम नहीं है। यदि तेरे मुख में 
जीभ नहीं है तो बोलता किससे है? तेरे बोलने से दी जिहवा प्रतीत 





अध्यात्म अजुभव योग प्रकाश । श्ष्५ 


जिन्दा की न कद से के आय जज जार नरनराशाशपरिरराईारईरर रत 0000000७0 
होती है। इस रीति से देखे हुए भी जीव का निषेध नहीं बच सकता | 
इल वास्ते तेरे कथन से जीव सिद्ध हो चुका, तू देखी हुई चस्तु का 
निषेध करंता है, इसीलिये तुरूकों नास्तिक कहते हैं। यह प्रत्यक्ष 
प्रमाण से जीव का स्वरूप बतला दिया | 

इस जगह हमने ५७ वोलों में से प्रत्यक्ष प्रमाण तक ही लि दिया। 


' इन ७७ बोलों का विशेष विस्तार हमारे रे हुए 'स्याह्मादू-अनुभव-रला- 


कर में हैं। इसलिये यहाँ पर न लिखा। फ्योंकि जो बात एक अन्य 


- में छिली ज्ञा चुकी है, उली बात को दूसरे भ्रन्थ में लिखना उचित नहीं। 


इस रीति से ' पदार्थों" को जानकर अपने कल्याण को करे। परन्तु 


- ध्येय रुप धारणा से दो प्रकार का ध्यान होता है। सो एक धारणा 


तो संखार रूप कर्म-बन्धन अर्थात्‌ जन्म-मरण का हेतु है, और दूसरी 
मोक्ष का कारण है। 

इस स्थान पर प्रथम संसार-देतु ध्यान को दिखाते हैं। इस के दी 
मंद हैं, १दुगेति को छेजाने चाला, २ शुभ गति को लेजानेवाला । धारणा 
में जो ध्येय रूप है, उसका स्वरूप कहते हैं ;--१ आतरतंरूप ध्येय, २ 
रौद्रूप ध्येय। इस एक २ ध्येय के चार २ भेद्‌ हैं। 

आतंरूप ध्येय के चार भेद । 

१ इए-वियोग, २अनिष्ट-संयोग, ३ रोग-प्रसित, ४ अग्र-खोच (भवि- 
प्य-चिन्तन )। 
.._ इष्ट चस्तु का वियोग अर्थात्‌ दूर होना, जैसे वल्लमप्त ( प्रिय ) पुत्र, 
स््री, माता, पिता, भगिनी, आदि अथवां धनांदिं का वियोग अर्थात्‌ नष्ट 
हो ज्ञाना, उससे जो, चिन्ता, पश्चाचाप, तथा अनेक तरह से व्याकुल 
होना, अर्थात्‌ आ्च होना, यद इष्ठ-वियोग है ।जिस बल्तु का संयोग होने 


' से भारत अर्थात्‌ चिन्ता उत्पन्न हो, उसको अनिष्ट-संयोग कहते हैं। जैसे 


५ 


कि फलह-कारिंणी स््री, कुपात्र पुत्र, ढुःख-दाई पड़ौली, घर में सर्पादि 
डुए जीव का रहना, इत्यादि अनेक संयोगों के न न होने का नाम 
अनिष्ठ-संयोग है। रोगादि शरीर में उत्पन्न होने से, और रोग के न॑ 


२५६ अध्यात्म भनुभव योग प्रकाश । 


जाने से,उसका उपाय करने की अष्ट प्रहर चिन्ता, उसको रोग-प्रसित ध्येय 
कहते हैं। आगामी कार का जो आतं-अर्थात्‌ चिन्ता उसको अग्र-सोच ध्येय 
कहते हैं। जैसे कि अग्रिम वर्ष में ऐसा २ होगा, क्योंकि इस वर्ष में 
ऐसा हुआ था, तथा पिछले वर्ष में ऐसा हुआ था इस फारण से इस 
बषेमें ऐसा हुआ,ऐसा ही आगे को होगा,उसका नाम अग्रसोच ध्येय है। 

रोद ध्येय के चार मेद्‌ । 
हिंसानुवन्धी,२ ्॒पानुवन्धी,१ चौराजुवन्धी,४ परिग्रहरक्षाजुबन्धी | 

इस चारों ध्येयों का विस्तार से चर्णन करते हैं;--- 

हिंसानुबन्धि रोद ध्येय का स्वरूप । 
आप हिंसा करनी उथथांत्‌ जीव को मारना, अथवा कोई दूसरा 
मनुष्य जीवों को मारता हो उसको देखकर प्रसन्न होता, अथवा दूसरों 
से कहकर हिंसा करवाना । अथवा युद्धादि को खुनकर, उसका 
अनुमोदन करना। इस प्रकार जीव-मारने में जिसका परिणाम है वह 
हिंसाजुवन्धि रौद्र ध्येय है। इसमें जिसका चित्त सग्व है, वह मल्ुष्य 
चदूला देता हैं, और दुरगेति मे जाता है। सो इस विषय में दो 
दृषटन्त द्षाते हैं ,-- 

जैनमतम खन्दुकजीने पिछले भवमें काचरीका एक छिलका समत्त 
( साबृत ) उतारा। फिर वह काचरीका जीव मरकर राजा हुआ, 
और पन्दकजीकी चोटीले लेकर पैरके अंगूठे तक की खाल उतरधाई | 
ऐसे ही वैष्णवमत में भक्तमाल में सजन कसाई की कथा है, कि 
सजन कसाई के पास एक सरकारी सिपाही आया, और बोला कि, 
सेर भर मांस दे। उस समय सजन कलाई ने बिचारा, कि बकरे को 
मारु' तो सबेरे को सब मांस खराव हो जायगा । इसलिये अभी इसके 
पोते ( अएडकोश ) काट छू, उसमे से सेर सर माँस निकल आवेगा | 
फिर खुबह को बकरा मार डालूगा, यह विचार कर छरी लेकर चला, 
तब बकरा हंसने लगा । जब कसाई ने कहा कि भाई ! तू हंसता क्‍यों 
है ? तब बकरा वोछा कि तू अपना काम कर, ठुझे इससे क्या मतलब 
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है? उस समय वह सजन कराई वहुत पीछे पड़ गया, तब वकरा 
कहने लगा कि आज तक भाई ! मेरा तेरा शिर काटने का रूगड़ा था | 
मेरा तू शिर कादता था, और मैं तेरा शिर काटता था;आज तूने दूसरा 
भागड़ा उठाया हैं, इसलिये मुझको हंसी आई। 

यह खुन कर सजन कसाई ने छुरी रख दी और बकरे को न मारा, 
तथा अपने चित्तमें प्रतिज्ञा कर ली, कि आज से किसी जीव को कमी 
न मारुगा | उस सिपाही से उसने उसी समय निषेध कर दिया, कि मेरे 
यहाँ मांस नहीं है, दूसरी जगह से छे जाओ | इसलिये आत्मार्थी को 
किसी जीव को न मारना याहिए। 

सुषानुबन्धि रोद ध्येय का स्वरूप । 

झूठ बोछकर मनमे खुशी हो, और भ्ूूठ बोलकर मनमें विचार 
करे कि देखो हमने किस घालाकी से भूठ बोला है कि किसी को 
मालूम भी न हुआ। उसका नाम सषाजुवन्धी रौद्र ध्येय है। 


चोरानुवन्धि शेद्र ध्येय का स्वरूप । 

चोरी अथवा ठगाई करे, ओर चित्त में विचारे कि हम कितने हुशि- 
यार हैं, कि किसी को विद्ति भी न हुआ और मारू ठग छाये, 
तथा खूब आनन्द्‌ उठाया, किसीके हाथ न आया। ऐसे परिणाम को 
चौरानुवन्धी रौद्र ध्येय कहते हैं । 

परि्रहालुबन्धि रोद्र ध्येय का स्वरूप । 

घन-धान्यादि बहुत रजने में अथवा अष्ठ प्रहर परिग्रह जमा फरने 
के परिणाम फो परिश्रह्मनुवधी रोद्र ध्येय कहते हैं । 

आर्तध्येय की धारणा करने वाला तिर्यश्व-गति में ज्ञाता हैं। इस 
भार्त ध्येय का ध्यान पाँचवे छठे गुणस्थान तक रहता है । 

रौद्रध्येय नरक गति को ले जाने वाला है। और इस ध्येय का 
ध्यान पाँचवे शुण-स्थान तक, और हिंसाजुवन्धि रोद् ध्येय किसी 
एफ जीव की अपेक्षा से छठे गुणस्थान तक है। हे 

४ झछे३ 
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इन ऊपर ढिखे ध्येयों का ध्यान करने घाला अशुभ गति का बन्ध 
वान्धता है। 

अब शुभगति ले जाने वाले ध्येयों को दिखाते है। इसके चार 
भेद हैं--१ आज्ञा-विचय, २ अपाय-विचय, ३ विपाक-विचय, ४ 
संस्थान-विचय | 

कप ( 
१ आज्ञा-विचय ध्येय का वर्शन। 

जो श्री वीतराग देवने आज्ञा की है, उसको श्रद्धा-पूब्यंक सत्य 
समझें, क्योंकि जैले वीतराग देवने छः द्वव्यों का स्वरुप, नय, निश्षेप, 
नित्य-अनित्य, सामान्य-विशेष, सिद्ध-स्घथरूप, निगोद-स्थरूप, निश्चय- 
व्यवहार, स्याद्वाद्‌ रूप से कहा हैं, वैसे भ्रद्धा-पूर्व क यथार्था उपयोग में 
घारे। और उस्रीके अनुसार दूसरे के सामने कहे । इस रीति से 
प्रथम ध्येय जानना । 

२ अपाय-विचय । 


इस जीव में जो अशुद्धपन हैं, वह कर्म के सयोग से है, फ्योकि 
सांसारिक व्यवस्था में अनेक प्रकार के दूपण हैं। अज्ञान, राग, हे प, 
कपाय, आश्रव आदि मुरू में नही, में इनले पृथक्‌ हैँ । मैसी आत्मा में 
अनन्त शान, वशंन, चंफ्तरित्र, चीय है। शुद्ध, बुद्ध, अचिनाशी, अज, 
अनादि, अनन्त, अक्षय, अक्षर, अनक्षर, अचछ, अंकल, अमर, शगम, 
अनामी,अरूपी, अकमो, अवन्धक, असोगी, अयोगी, अरोगी, अभेदी, 
अवेदी, अच्छेदी, अलेदी, अकपायी, अलेशी, अशरीरी, भव्यायाध, भन- 
वगाही, अगुर-लघु-परिणामी, अतीद्धिय, अप्राणी, अयोनि, असंसारी, 
अमर, अपर, अपरस्पार, अव्यापी, अनाश्षव, अकम्प, अविरुद्ध, भनाभ्रित, 
अलख, अशोकी, अलंगी, अनारक, शुद्ध, चिदानन्द, छोकालोक-ज्ापक, 
घेसा मेरा जीव अर्थात्‌ आत्मा है। इस ध्येयका नाम हैं अपाय-विचय । 

३ विपाक-विचय । 
यह मैरा जीव कर्मों के यश होकर खुल-दुश्ण पाता है, क्योफि 
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झानावरणीय कम ने श्ान-शुंण को दवा रक्ज़ा है, और दशनावरणीय 
कम्म ने दश न शुण को । इस रीतिसे आठों कर्मों ने आठों गुणों को 
. दवा रक्खे' हैं। इस लिये में कर्मोंके वशमें होकर संसार में परिम्रमण 
करता ह', क्योंकि जो सुख-दुख हैं, सो सब कर्मके करने से ही हैं। 
इसलिये सुख होय तो खुश न होना चाहिये, और दुख होने पर शोक 
. भी न करना चाहिये । कर्म्मी की प्रकृति, स्थिति, रख, प्रदेशों का बन्ध, 
अथवा उदय, उदीरणा, सत्ता आदि का जो चिचारः है, चह विपाक- 
विचय ध्येय कहलाता है । 
४ संस्थान-विचय । 
संखान चौदह राजलोक हैं, जिनको वैष्णव सम्प्रदाय वाले चौद्‌ह 
भुवन्‌ कदते हैं ओर मुसलमान छोंग चौद्‌द तवक कहते हैं। इस चौदह 
शजलोकका विचार कि नरक उस जगह पर है, तथा मनुष्य छोक 
उस स्थान पर हैं, देवता अघुक स्थान पर हैं ; अथवा, सात राज-लोक 
नीचे, सात राज-लोक ऊपर और चीच में मनुप्यलोक है। अथवा 
कर्मों के वश करके सिद्ध-क्षेत्र के विना सव जगह मैंने ज़न्म-मरण 
किये हैं। ऐसा जो विचार उसका नाम संख्यान-विचय ध्येय है । 
इन चारों ध्येयों की धारणा करके जो ध्यान करे तो उसको 
शुभगति अर्थात्‌ देवकोकादि मिले। यह चौथे गुणस्थानसे लेकर खाते 
शुणस्थान तक होता है। 


मोक्ष के हेतुभूत ध्येय का कथन | 
इस ध्येय के भी चार भेद हैं, सो इन चारो में से पहिला 
दूसरा ध्येय तो युक्त-योगिपन को धाप्त कराने वाला है। और पिछले 
दो ध्येय रूप घारणा से ध्यान कर युक्त-योगी, शरीर छोड़ने के समग्र 
लीन अर्थाव्‌ सादि-अनन्त समाधि को प्राप्त हो जाता है। चारों भेदों 


के नाम ये हैं :-- 
पृथकत्व-वितके सप्रविचार, २ एकत्व-विंतक अप्रविचार, ३ सूक्ष्म 


क्रिया-अप्तिपाती, ७ उच्छिन-क्रियानुदृत्तिती इन ध्येयों में निरावलूम् 
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अर्थात्‌ किसी का सहारा नहीं, केवल अपनी आत्मा में जो शुण-पर्याय 
हैं, उन्हीं का विचार और.रमण है, व कि दूसरों का। 


प्रथम भेद का वर्णन । 

पृथक्त्व छुदाई अर्थात्‌ अजीव को छोड़कर|फेवल आत्मरूप में, 
अथवा विभाव को छोड़कर खभाव को अड्जीकार करने के विषय में, 
विचार करें| 'सः? अर्थात्‌ अपनी आत्मा के अन्य कोई नहीं है। दूसरा 
व्विचार, जिसमें ऐसा खरूप अर्थात्‌ आत्म-द्वव्य, पर्याय और गुण इन 
तीनों का समावेश अर्थात्‌ संक्रमण करे, शुणमें पर्याय का संक्रमण 
करे, पर्याय में गुणका संक्रमण करे या गुण का द्वब्य में करे | इस रीति 
से निज्ञ धर्मप्लें वह रमण करे कि जिसमें' धर्मान्तरके भेदोंसे प्रथक्त्व- 
मित्र, वितक---श्र्‌ तशञानका का उपथोग--हो। सप्रविचार, 
विकवप सहित उपयोगका नाम है। क्योंकि एक का चिन्तन करनेफे 
याद, दूसरे का चिन्तन करना, उसीका नाम विचार है। इसलिये 
निर्माछ विकल्प सहित अपनी आत्मा की सत्ता में जो शुण हैं उन्हींका 
स्मरण, भाषण, मनन करे। इसका नाम पृष्चकृत्व-वितक सप्रविचार 


ध्येय है । 
द्वितीय भेद का निदर्शन । 

अपनी आत्मा के जो शुण-पर्याय हैं उनक्ती एकता करे। जैसा 
कि जीवके गुण-पर्याय और जीव एक है, मेरो आत्मा ओर सिद्ध स्वरुप 
पक है, मैं ज्ञान स्वरूप एक हूँ, मेरा स्वरूप ज्ञान है, मेरी चीर्यकपी 
शक्तिसे शान-द्शन अलग नहीं,मैं एक स्वरूप हैं। ये सब मेरे गुण-पर्याय 
पृथक नहीं, मेरा इनका समवाय-सम्बन्ध है, में पिण्डफप एक हूं, 
अपने ध्येयकों मैंने धारण किया है। श्रुतज्ञानको वितक कहते हैं। अप्र 
विचार--विकव्प करके रहित, दश्शन, शान, चारित्र रूप रत्न-त्रितवका 
एक समयमें कारण-काय पनसे चिंतन कर्ता, उसीका नाम एकत्य- 


वितक -अप्रविचार ध्येय है। 
अब यहां इन दोनों विचारोंमें श्लेय, हेय, उपादेय, अपवाद, और 
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उत्सग दिखाते हैं। युज्ञान-योगीके अपबाद, और युक्त-योगी फे उत्सगैका 
विचार इस तरहसे है कि सविकरप और निवि कद्प यह दोनों ध्येय 
तो छझय हैं, सविकटप हेय है और विर्विकतप उपादेय है। सचिक- 
: ध्प-विचार अपवाद मार्ग है, और निधि कहप उत्सर्ग मार्ग है। 
सविकद्प-निवि कर्प का द्वप्टान्त | 

जैसे कोई पुरुष गौ का स्विकतप ध्यंय विचार करे कि 
गो के चार पांव हैं, और एक २ पाँवमें दो दो खूरी हैं, सींग, 
पू'छ, गल-कम्बल, (गलछ्ेका लटकता हुआ चमड़ा) है। इसी 
शीतिसे गौ के अवयवों का ज्ञो विचार है स्रों सविकत्प है। 
ओर यो के अवयवों को व विचार करके केवल गौ है ऐसा जो 
विचार है उसका नाप्त निधि कट है। वैसे ही आत्मा के अवयबो का 
विचारना सविकद्प है, और एकल्व का जो विचार है, सो निर्विकल्प है। 
इसका विशेष विचरण ता,"शुद्धेव अठुमव विचार”तामक अ्रन्थमें जहाँ 
५७ चीकवाले देव के खरुपों मे एक एक दोल में शेय, हेय, उपादेय, 
उत्लर्ग, अपवाद, यह पाँच पाँच बोल उतार कर दिखाये हैं, मिन्न मिन्न 
रुप से समझाये हैं, अनुभव कर बताये हैं, स्याह्माद्‌ शैछी यथाचत्‌ लाये 
हैं, वहां से देखो । इस रीति से किश्ित्‌ ध्येय का खरूप दिखाया । इस 
ध्येय की घारणा करे । और उस घारणाका ध्यान अर्थात्‌ तन्मयता करे। 
सी पहले ध्येंथ का ध्यान तो आठवें गुणस्थान से लेक्षर ग्यारदर्वें शुण- 
स्थान तक होता है। और दूलरे ध्येय की घारणा का ध्यान वारहवे 
शुणस्थान में होता है। और उस ध्यान में ऊय होनेले सादि्-अनन्त 
समाधि को प्राप्त कर तेरहवें ग्रुण-ठाने में युक्त-योगी होकर विचरता 
है। इस रोति से किश्वित्‌ ध्यान-खमाधि का चर्णन किया । 

प्रक्ष :--आपने मोक्ष देतु के चार मेंद्‌ चत्ताण। जिनमें दो का वर्णेय 
किया और दो का न किया, इसक्रा कारण क्या! ह 
उच्तर :--सो देवानुप्रिय! दो भेंद व कहने का कारण यह है 

कि पहले दो ध्पेयों की धारणा होने से ध्यान ओर समाधि का प्रयोजन 
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न रहा, क्‍योंकि हमारा उद्देश्य ध्यान समाधि तक था,सो कह दिया। 
-आपने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार फरमाया, सो तो ठोक 
है, परन्तु पाठकगण को दो भेदों की भआर्काक्षा बनी रहेगी। इसलिये 
प्रसड़ः से दोनों भेदों के खरूप का भी धर्णन करना चाहिये | आगे आप 
की इच्छा ) 
उत्तर :--भो देवाज्॒प्रिय ! प्रसड़बश तेरे कथनानुसार कहता हूं 
कि शाख्राउसार युक्तयोगी शरीर छोड़ने के समय इन दोनों शेदों की 
ध्येय रूप धारणा के ध्यान से सादि-अनन्त भांगे से सिद्ध-प्षेत्र में 
पहुँचता है। ओर बीच में जो दो भेदों को करता है, थे थे हैं ;-- 


तीसरे अग्रतिपाती भेद का वर्णान । 

सूक्ष्म मन, वचन, काय रूप जो योगी की श्वक्ति आत्मा में थी, उस- 
को भी रोक कर “शैलेशीकरण” करके अयोगी होकर “'अप्रतिपाती” 
जिसका पतनन हो ऐसा जो निर्मछ चीये, अचलता रूप परिणाम, 
उसको सूक्ष्म-क्रिया-अप्रतिपाती कहते हैं। इस जगह कर्मों की 
न सत्ता में ८५ थीं उनमें से ७२ निकालने से तेरह बाकी रहती 

| 
चतुथ भेद का वर्यान । 

जब योगी योग-निरोध करने के पीछे जो तेरह प्रकृतियाँ थी, उनकी 
भी दूर करके अकर्मा हो गया, तब सब क्रियाओं से रहित हुआ, इस 
लिये उसको उच्छिन्न-क्रिया-नित्रत्ति कहते हैं | उस समय योगी धारणा 
की ध्यान-लय रूप समाधि से शेष-दु-चिखरण रुप क्रिया-उच्छेद और 
शरीर की अवगाहना में से तीसरा भाग घटाकर शरीर छोड़कर चौदद 
राजलोक के ऊपर लोक के अन्त में स्थित सिद्धि-क्षेत्र में विराजमान 
होता है । 

अब इस जगह यह शड्रग होती है कि चोददवें गुणस्थानमें अक्रिय 
हो गया तो फिए खात राज्ञ ऊँचा केसे जाता है? अक्रिय द्ोकर 


क्रिया कैसे करता है ? 
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, समाधान :--सिद्ध तो अक्रिय है, परन्तु जल-तुम्बिका-न्याय अथवा 
दुएड-चक्र-प्रमण-झूप न्याय से पूर्वक्रिया के चबछ से वह ऊंचा 
| जाता है। सो दोवों द्ृष्टा्त दिखाते हैं:--जैसे तूंबी, मट्टी, कपडा 
का लेप अथवा कोई भारी चीज नीचे या ऊपर होने से पानी में डूब 
जाती है। परन्तु जब चह लेपादि दूर हो, अथवा जे भारी चीज 
का ऊपर-नीचे संयोग था, सो दूर हो तो फिर तुस्बी पानी में नीचे 
नहीं रहती, ऊपर के चली आती है। चेसे ही जीवके कर्म- 
रूपी लेप का चजन प्रदेशों के ऊपर होने से वह संसार-रूपी जल में 
डूबा रहता है। जिस समय वह कर्मेरुपी छेप अर्थात्‌ भारीपन दूर 
होने से हलूका होता है तब ऊपर को आपसे चला जाता है। यहाँ 
जैसे तूची जलके नीचे से ऊपर आती और क्रिया नहीं करती, बसे 
दी जीव भी कुछ क्रिया न कर सिद्ध क्षेत्र में विराजमान होता है। 

अब दूसरा द्वष्टान्त खुनो कि जैसे कुम्मकार दएड से चक्र 
को घुमाता है और घुमाकर दएड को निकाल छेता है, परन्तु चक्र 
फियता ही रहता है, चौसे ही कम रूपी दण्ड से जीव रूपी चाक 
फिरता था, जब कर्म-रूपी दण्ड अलग होने पर भी चक्र की तरह 
फिरकर सिद्धक्षेत्र में शान्त हो जाता है। 

अब इस जगह कोई यह प्रश्न करे कि जीवमें हलका होनेसे या चक्र- 
न्याय से ऊपर जाने की गति है,तो वह सिद्धक्षेत्र में ही क्यों ठहरता है, 
आगे क्यो नहीं जाता है ? 

भो देवानुप्रिय! हलका होनेले जीव में ऊंचे जाने का गुण 
नहीं है, क्योंकि जैसे तूची जलके ऊपर रहकर फिर ऊंची नहीं 
जा सकती और चक्र भी थोड़ी सी देर चछकर ठहर जाता है, बसे ही 
जीव को जानों, विवेक विना चुद्धि का विकल्प मत तानो, द्ृष्टान्त का 
एक अंश मानो, सब अंश लेकर रगड़ा मत ठानो, ऐसा करोगे तो 
तुम्हारी आत्मा को न छगेगो ठिकानों, शुरुू-झञान को पहिचानो, बचन 
को खुब विवेक-सद्दित बुद्धि से विचार अपने चित्त मे विश्वास आनो। 
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दूसरा समाधान खुनो कि चौदह राज के बाहर अछोक भाकाश 

में धर्मास्तिकाय नहीं है, जिससे आगे को जासके। इसलिये चौदह 
राजलोक के अन्त मे रह जाता है, क्योंकि इन चौदह राज में धर्मारित- 
काय है, उस धर्मास्तिकाय के होने से ही चौद॒ह राज में जीव पुद्ठछ 
फिरतेहें। धर्मास्तिफाय के साहाय्य [मदद] के बिना कोई फिर नहीं 
सकता | जैसे जल में चलने वाली मछली जरू में जिधर इच्छा करे उधर 
चली जाती है, उस मछली को जल की सहायता है, परन्तु जल उसको 
प्रेरणा नहीं करता है,फेवल चलने मे साहाय्य देता है और चह मछली 
जल के बिना स्ल में इच्छा-पूर्वंक कद्पि भ्रमण नहीं कर सकती, 
यद्यपि खलू उस मछली को पकड़ भी नहीं रखता है। बसे ही जीव 
औरपुद्वल जानो,सर्चज्ञो की बात मानो,द्ल में विकतप कुछ मत आनो, 
हमने भी कियो समाधि को बखानों। 

प्रक्ष :--आपने योग्याभ्यास का वर्णन तो किया, परन्तु एक वात 
का निर्णय न हुआ। दम खुनते हैं कि, जो योगी हैं वे आठ बातों को 
अपने योग से एक समय में करते हैं, उसको अष्टाचधान भी कहते 
हैं। वे सतरञ्ञ का खेलना, कविता का करना, प्रश्न का उत्तर देना, पीठ 
परः लिखे का ख्याल करना, इत्यादि आठ काम फर सकते हैं। 

उत्तर--भो दैवाप्ुप्रिय! इस तेरे प्रश्ष को छुनकर मुझको 
भाश्चर्या उत्पन्न हो गया, तुम्हारी लिखी आठ बातों का करना बुद्धि में 
न समाया, मेरे मन में असम्भव आया, क्योंकि सर्व श देव ने समय को 
बहुत सूक्ष्म कद्दा है, एक पलक के लगाने में ही असंज्य समय हो जाते 
हैं, फिर आठ बाते करणा एक समय में किस प्रकार खिद्ध होगा ? 
देखो पांच हस्व अक्षर अर्थात्‌ अ, इ, उ, ऋ, लू, इन के उच्चारण मे ही 
अनेक समय छगते हैं, फयोंकि आ, इ के आगे-पीछे होने में अन्तर पड 
ज्ञाता है, क्योंकि अकार का उद्यारण करने के पीछे ६! का उच्चा- 
रण होता है! तो आठ बात एक समय में क्योंकर बनेंगी ! वढिकि 'का 
इस अक्षर में ही सूक्ष्म वुद्धि से विचार करे' तो आदि और अन्च तक 


| ५+ हक दकल, 
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उच्चारण में ही अनेक समय मालूम होता है, क्योंक्रि 'क' की आदि 
के पीछे अन्त भाग का उच्चारण होगा। चुद्धि-पूष्य क हमारे वचन को 
देखो, विवेक-सहित पेखो, तो अचुभव का हो छेखो । जो ऐसा कहते 
हैं कि हम आठ वाते' एक समय में करते हैं, ब्योकि हमने योगाभ्यास 
से अश्रावधान सिद्ध कर रक्‍्खा है। वे छोग योगशारत्र से अनशिज्ञ, 
मायावी,भोले जीवों को चहकाने वाछे, ठपऋए माल खानेवाले, योगी 
घन कर पूजञानेवाले महावश्चक हैं। इस विषय में व्याकरणादि में 
ऐसा कहा है, सो सारस्वतचन्द्रकीत्ति टीका का लेख दिखाते हैं :--- 

“मात्रा कालविशेषः स्थात्‌, अक्षिस्पन्द्प्रभाणः कालो मात्रा |? 
ओऔर' जैन मतमें तो समय वहुत सूछम कहा है। डसका तो अध्यात्मी, 
योगाभ्यासी, युज्ञान अवस्था में युक्त-योगी के उचत के अनुलार अनुभव 
करते हैं, अपने चिच में यथावत्‌ धरते हैं। उस समय का विचार तो 
एक और रहा, परन्तु व्याकरण की रीति से जो समय है, उस समयमे 
भी आठ वाते' एक साथ कदापि न वने'गी। क्योंकि एक हख भक्षरका 
उच्चारण करने से एक समय बीतता है ओर दोध उच्चारणमें दो समय 
छगते है, तो जहाँ द्स पाँच अक्षर उत्तर देनेमें गे, चहाँ एक ही समय 
कैसे रहेगा, किन्तु अनेक समय हो जायेंगे, तो आठ बातो का एक 
खसमयमें करना यह क्यो'कर सिद्ध होगा ? 

इसलिये है पाठकगण | इन बातो के कहनेचालेकों योगी मत ज्ञानो, 
इनके एक समयको अपनी वुद्धिमे आतो, इसको मायावि-जालियों में 
मानो, शुरु-ज्ञान को पहिचानो, विचेक-लहित अपनी बुद्धि को छातो, 
जिससे मिले अछुमव को ठिकानों ; क्योकि इन लोगोंने घर छोड़ा, शिर 
मुडाया, छोमो' का माल ठग खाया, योगी नाम 'धराया, अपने को 
पूजाया, पूरा भेद व पाया, छुनी कुछ और करी न मौर ( ध्यान ) 
लोगो'को कुछ और समम्धया, शुरुगम से इन आठ बातो" का पूरा पता 
न पाया, अपात्र जान कर शुरु ने न छिखाया। क्योंकि युज्ञाव योगी 
तो योजना करने में आठ वादो' को ख्ूछ समय में एक साथ करता है, 
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उसका अनुभव अपने चित्त में धरता है, उनका अन्लुभव वचन द्वारा 
नहीं निकलता है, उन आठ बातो' के अनुभव से आत्मा को भरता 
है, उस में चिदानन्द रूप आनन्द भरता है, कुमति के सट्डू को परि- 
हरता है, शुद्ध चेतना को वरता है, छुमती के सह हो जञगत्‌ को विस- 
रता है, और युक्त योगी सदा आठ वातो" में लीन रहता है, इसलिये 
आठ बातो' के नाम पाठकगण को दिखाते हैं:--- 

१ ध्येय, २ ध्यान, ३ ध्याता, ४ वायु, ५ मन, ६ 


श्रुत, ७ ध्वनि ( शब्द ), ८ आत्मवृत्ति । 

इन आठ वातो' का जो एक करना उसी का नाम अष्टाचधान है। 
इस अष्टावधानको युझ्नान-योगी साधकर सम्राधि में लीन हो जावे, 
कुछ देर के बाद युक्त-योगी पद्‌ पावे, जेन मत में तेरहवाँ शुण स्थान 
कहावे,वीष्णव मतवाले संन्यस्तमें इसको सप्तम भूमि बतलावे, योगियों' 
में च्रह्मचेत्ता कहलावे, कोई उसको विदेही भी चंतलछावे, ऐसा ही तो 
फिर जन्म-मरण न करावे, शरीर छोड़नेके बाद्‌ फिर संसार में न आचे, 
सर्वशो' के ज्ञान में इसी लिये १५ भेदे सिद्ध भावे, इस रीति से 
चिदानन्द्‌ समाधिके शुण गावे, निगुर इन भेदोंको कमी न पावे, इधर- 
उधर कथनी कर' कोरे गाल वजावे, इसी लिये सब श्ञ मतवाला शुरु की 
मुख्यता जताबे, गुरु की चरण-कृपा हो तो योग के सर्व भेद्‌ पाचे, 
योग प्याला पान कर जगत्‌ का तमाशा देख मन को रिभावे, शुद्ध 
चतनामें लीन हो कभी रूगड़ा न भचावे,एक शय्या-शयन कर लिपटकर 
आत्मानन्द्‌ पावे । इसी रीति से किश्वित्‌ योगका वर्णन किया, परन्तु 
प्रतृचि इस योगमें उन पुरुषो 'की होगी जिन्होंने सम्यक्त्व पाई है; न कि 
छुःख-गर्मि व मोह-गर्मित वेराग्य वालो' की । 

प्रश्च/ः--आपने जो योगका वर्णन किया सो तो ठीक है, परन्तु शास्त्रों 
का प्रमाण दिखाया नहीं। यदि यह विषय शाख्य्रो' में भी होता, तो घ्ते- 
मान काल के भी आत्मार्थी, उत्कृष्ट क्रिया के करने वाले,शाल्रो' के बेत्ता 
छोग भी वर्णन करते, परन्तु वर्तमान में आप के अतिरिक्त कोई ऐसा 
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. चर्णन नहीं करता है। इसलिये हम को सनन्‍्देह उत्पन्न होता है, सो 
कृपा कर सन्देह को दूर कराइये, अपनी प्रतिज्ञानुलार साक्षी भराइये । 
उत्तर --भो देवालुप्रिय! हमने अपनी मनःकद्पना नहीं की है, 
खर्च शो' के मत से लिखाया, फिर भी तुमको सन्‍्देह क्यो आया? बीच 
में शास्त्रो' का प्रमाण भरी बताया, हमको मालूम हुआ कि तुमको 
कुगुरुओ'ने भरमाया, तुमने अपना मिथ्यात्व न गवाया, संगति विना 
योगाभ्यास मनमे न भाया,तुमने अपने अन्तरड्भका भाव हमको जताया, 
' उत्कष्टों का क्रिया का आडस्बर झुनाया, तुम्हारे प्रश्न को खुनकरः हमने 
लेखनी लिखने को उठवाया, उत्कृष्ट क्रिया वालों का तुमने सर्व पाठक- 
गण को खू छासा कर दिखाया, हमने भी अपनी प्रतिज्ञा रूप वज्नकों 
डठाया। देखो, चर्त मान काल में जो २ उत्कृष्ट बच कर जाति कुलछके 
जैनियोंको अपने जालमें फसाकर भगड़ा कराते हैं, जैन धर्मंको 
उलदा लजाते हैं, जो २ उत्कृष्ट हैं उन्‍्हींका वर्णान हम यहां लिखाते हैं, 
परन्तु सर्व पाठकगणसें हमारा निवेदन है, कि पक्षपात छोड़ कर 
' बुद्धि-पूर्वक सत्‌-असत्‌का विचार करें | क्योंकि.में किसीसे द्वेष नहीं 
करता हूं, ज्ञिसको अपने पूजानेकी इच्छा होती है चद गृहस्थियोंसे हे ष- 
राग कर वाड़ा बान्धता है, सो मेरा आज तक किसी शहस्थीसे हृष्टि 
न बन्धी, इच्छाके बिना हृष्टि-राग नहीं बन्धता | इसलिये मेरा किसीसे 
दष नहीं, ओर मत्त हुआ भ्रमण करता हूं, इसलिये मेरा किखीसे राग 
नहीं। मैंने श्री चीतरागके धर्मेकों अंगीकार किया है सों जिसकी युक्ति 
तथा आचरण शाखातुसार है, उसको अहण करता हूँ,क्योंकि पूज्यपाद 
भ्रीदरिसद्रसूरिजी .कहते हैं :-- 
"पक्षपातों न में चीरे, न हूष: कपिलादिषु | 
युक्तिमहचन यस्य, तस्य कार्य्य: परिग्रहः ॥? 
इस चचनको अजद्भजीकार करके यथावत्‌ कहता हैं, स्तो छुनों .--- 
आजकल कितने ही मनुष्य तो यतिपन छोड़कर उत्क्ष आचायें, 
उपाध्याय चने हैं, और कितने हीं हुढक मतको छोड़कर संबेगी बने है, 
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परन्तु उन मनुष्योंकोी व्यवा को देखकर ज्ञानीके कथनके अनुसार 
अनेक प्रकारके सदेह उत्पन्न होते हैं। देखो, वूटेरायजी,आत्मारामजी प्रभ्ृति 
चीख तीस महु॒ष्य ढूँ'ढिया मतकों छोड़कर संवेगी बन गये। सो बूडेराय- 
जीका आचरण और,ओर छोगोंमें कहना और, और गुरु आदिकों छोडना, 
उनकी बनाई हुई सुखपत्तिकी चर्चामें देखो | हमारे लिजनेकी कोई जरूरत 
नहीं, क्‍योंकि उनके लिखनेसे तो जैन-धर्म इस प्लेच्रमें न रहा | 

आत्मारामजीके भी अ्रन्थ चनाए हुए हैं। उनसे ही पाठकगण उनकी 
भ्रद्धाका विचार करें। क्योंकि उन्होने भी जो चिरकाछसे मुखपत्ति कानमें 
डालकर व्याख्यान देना आचाय्योकी परम्परासे चछा आता था, उस 
मुखपत्तिके आचरणको उठाया, सब स्वेगी-जतियोले कगड़ा मचाया, 
पीछे कपड़े कर आप सवेगी नाम घराया, और कहठ्पसूत्रके ऊपर छप्त- 
च्छरी ( संवत्सरी ) के दिन पन्‍ना हाथमे देने के समय रुपया वा 
घुत-बोली बोलना चलाया, और “करेमि भन्‍्ते” पहिले कहना शास्त्रों में 
कहा उसको “इसियावही”के.पीछे ठद्दृराया, तींनके स्थान पर एक वार 
ही उच्चारण कराना सिखाया, इसके ऊपर मिथ्या साक्षी लगाकर “जैन- 
सिद्धान्त समाचारी” अन्य बनाया, उस श्रन्थमें जैन आगमके विरुद्ध प्रमाण 
दे देकर भोंछे जीवोंकों श्रम जालमे डालकर जिनाक्षा-विरुद्ध कृत्य 
कराया, भव्य जीवोंके उपकारके चास्ते पहले तीन चार “करेमि भंते'भोर 
पीछे(इरिया वहिया'के लिये शास्यानुसार प्रमाण देकर 'आत्मश्रमोच्छेदमानु' 
ग्रन्थ हमने घनाया, और उन्होंने तिविहारके पतच्यखानमें कच्चा पानी पीना 
भी दताया,इत्यादि अनेक चातें उत्कृष्ट कहलानेवाले भात्प्रार्थियोंकी देखने 
में आई हैं, सो कितने ही लेख उनके स्याहाद्‌ू-अनुभयादि अन्थोमें स्पष्ट 
करके दिखाए हैं, सो वहांले देखो । ओर कितने ही साधुओंसे इनके 
आपसमे कपडे हुए, तो फिर उनसे क्षम्त-क्षामणा च हुई भीर क्रोधकी 
अग्नि बढ़ती चली गई। 

शा््रोंमि कहा है कि विना योग वहे शाल्योंका चांचवा गहों कदपता, * 
ज्ञिस २ शाखका योग बहे उन्दीकों धाने, दूसरेंका नहीं , तो आत्मायम 
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कक जी. अर फ जलचडतचध जि अर लथन 


जीने आवश्यक, दशवेकालिक, भगवतीजा का योग चहन किया 
औओरों का न किया, और सूत्र तो सब वांचे थे, तो कहो, ऐसे 
डत्कष्ट किया-पात्र आत्माथथी होकर भगवत्‌:आज्ञा न उठाई ? अनन्ताजु- 
वन्धि चौकड़ी भी न गंवाई, संवेगी साधु चचकर जगतमें खूब पूजा 
कराई, शुरु-आचारय बिन भ्रावक्षोंकी दी आचार्य पद्वी सी पाई, इनकी 
शोभा हम कहां तक चरणे रे भाई। और, इन्होंने जैनतत्त्वाद्शेके नववें 
परिच्छेद्यें श्रो हेमांचायेकझत योगशास््रमें से मुर्मम बिना खरोद्यादि का 
विचार और हृदय कमल पर नव-पदकी फरपना करके ध्यान करे ऐसा 
लिखा है। परन्तु योगास्यथासके गुरुके बिना संस्कृत अर्थात्‌ व्याकरण-न्या 
यादि पढ़नेले था पंडितोकी सहायतासे योगशाख्क्रा ज्ञान न होगा, 
क्योंकि इसकी कुझी और रहस्य शुरुफे पास है। बिना गुरुक़ी कपासे पु- 
स्तकोंका भार है। इसीलिये श्री आनन्द्घनजी महाराज पंद्रद्यें भी घ्मे- 
नाथके " स्तोत्रकी तीखरी गाथामें कहते हैं, प्रचचन अज्जन जो सदुगुरु 
करेदेखे परम निधान |! इस कथनले लिछ हुआ,कि प्रवचन अरथांत्‌ खिद्धा- 
त्तका रदस्य बिना सदुगुरुके मिलना कठिन है। जो शास्र बाचनेसे ही 
रहस्य मिलता तो जैन-सतम इतना बखेड़ा न होता। इसलिये मनुष्यों 
ने यथावत्‌ रहस्य न पाया, अन्थोंकों देखकर विहृनतत्ताका पग फैलाया, 
उनके रामियोनि उनके ही विषय उत्कष्टपन पाया, परन्तु शुरु विन यो- 
ग्रास्यासका मम न आया | 
अब जो यतिपन छोड कर उत्हएं' संवेगी चने हैं, उनके विषय मे 
खुनों | एक तो मोहन मुनि क्रिया उद्धार करके पीले कपड़े रड़॒ कर 
संवेगी बने हैं। वे बिना योग वहे सूतोंको बाँचते हैं, और हांजी-हांजो 
करके लोगों-को रिफ्दाते हैं,“गड़ा गए तो गड्भादास, और यमुना गये तो 
यघुनादास” “जहाँ देखे थालो परात, वहाँ गमावे सारी रात” बाली 
कहाचत चरितार्थ करते हैं क्योंकि वे जब मारवाड़ में थे, तब खरतर बन 
कर खूब पूजाया, और गुजरात में गये तो तपा बन गये, क्योंकि 
- शुज्रात' में तपमच्छ की प्रवृत्ति चहुत है । 
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राजेन्द्रसूरि तपगच्छ के यति रलविजय जी नाम के थे। थे श्री- 
पूज्यजी के पास रहते थे। एक द्नि तपगच्छ के श्रीपूज्य धरणेत्द सूरि 
जी से झगणड़ा होगया; तब उनको छोड़ कर भ्रीपूज्य बन गये। शजेत्त 
सूरि नाम भी घर लिया। और श्रीपूज्यों की तरह पालकी (शिविका) में 
वैठकर चंवर ( चामर ) छत्र डुठाने छगे, भ्रावकों से सब जगह पूजामे 
लगे । उधर तपगच्छ के श्रीपूज्यको ख़बर पड़ी, तब यतियों को वौ- 
ड्राया, उनसे भगड़ा मचाया। तब जावरे में आकर राजेखसूरि जी 
चंचर-छत्रादि मन्दिर में रख कर परिग्रह को छोड़ त्यागी बन गये, सति- 
यों का निषेघ करने रूगे। उत्कृष्ट क्रिया विलखाई, लोगों में ढुकाने 
जमाई। ओर ऐसे उत्छ॒ष्ट बने कि बाह्य क्रिया में दू ढियों की भी मात 
. करने लगे। फिर उत्कष्पन का खान आया, अपने शुरु की रीति छोड़ 
. कर तोन-थुई का पन्‍थ चलाया, जिन-मन्व्रिदि-पूजन में अत्प-पाप बहु* 
निज्जरा ठहराया । इन दोनों बातों के ऊपर प्रथम रतलाम में शाल्हार्थ 
'हुआ, छोगों के हज़ारों रुपये खजे कराये, अन्यमतावलस्ती पणिडितों को 
माल खिलाये, उत्कृष्टपन पर निशात चढ़ाये। 
अब पिचार करो कि शाल्रों में मिथ्यात्वी को घने देना, दिलाता, 

देते को भका समझना निषिद्ध है। जब राजेन्रसूरि जीने पश्चञ महा+ 
ब्रतधारी उत्कृष्ट जात्मार्थी होकर अन्य मतावलम्बीको श्राषकों से 
सैंकड़ों रुपये दिलवाये, तो इन्हों ने यथावत्त्‌ पञ्च महाग्रत फ्यॉकर पाए ! 
क्योंकि पश्च-महाज्रत-धारी साधु भारम्म घाछे गृहस्यों को न धन दे, 
और न विलाबे', नदेते को भला समर्क। फदाचित्‌ साधु किसी 
गृहस्थी से दिलावेगा, तो अपना महान्त गमाबैगा। यदि शजैन्द्रसूरिने 
पश्च महातब्रत-घारी, होकर परिडतों फो शदस्थियों से दान दिलचाया, तो 
फिर केसे पद्च मद्याब्नत-धारी घत गए ! क्योंकि ज्ञी धन उन्होंने गृहस्पी 

पहिडितों को दिलाया, उस घन से जों जो पंएिडितों ने अपना संसारी 

काम किया, उस संसारिक कार्य से जो २ आरैस्मादि क्रिया हुई, वे 

सव क्रियाए' राजेन्द्रसुरि को आई'। | , 





न] 
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... फिर अद्मदावादर्म आत्मारामज़ी से राजेन्द्रसूरिने मौर्या लगाया | 
' बख स्थान पर भी तीनधुई-चारथुई का रूगड़ा भचाया, हुआ न निर्घार 
. निरथेंक भछ्ठप्यों को लड़ाया, पुस्तक बना कर दोनी ओर से छापे से 
छपाया, चें थे मै में से कुछ लास न उठाया, केवछ राग-छोष चढ़ायां। 
चहाँ से घककर कुछ दिन के बाद नोम॑च-जाव'द-नियाहैड़ा में दू'ढियों 
* से मीरचा छगाया, कगड़ा कर शभ्रावकों से हज़ारीं रुपया व्यय कराया, 
नवाव की कचहरी मैं कगड़ा पहुचाया। उस कचहरी के मुसलमानी 
' को खेकड़ीं रुपया छुटवाया, उधर ढ ढकों ने सो अपने भ्राचकों को 
चैतायां, दोनों तरफ से पंक्षवन्धी होने से सरकारी छीमों को आनन्द 
भाया। इस रीति से उस स्थान पर भी राग-हेष बढ़ने के अतिरिक्त 
कुछ धर्म की वृद्धि न हुई ; प्रत्युत इनके अतिरिक्त और वेषधारियीं की 
भी रोटी मिलनी चन्द्‌ हो गई। फिर जावरे में भी नीचाड़े ले अधिक 
“भगड़ा उठा । और हजारो रुपये लोगों के जर्चे हीकर राग-द्वेष बन्धे, 
सिवाय रूड़ने मिड़ने के धरम का छेश न पाया, नवीन पुस्तकें बनाई और 
छापे में छपवा कर,अपने रागी श्रावकों को देकर उल्टा विरीध मचाया। 
. शवलाम में पहिके शान्तिचिजयजी श्री आत्मारामजी के समुदाय में 
थे) परन्तु इनका आचरण ठीक न होने से श्री आत्मारामजीने अपने 
समुदाय से निकाल द्या। परन्तु इस जैच मत में ओोसचाल पोरवा 
लादि जाति-कुल के जैनी भमिमान से भरे हुए धष-राग में फ॑सकर 


- चाहे' जिसको मान बैंठे' और धमे के दानि-छाभ की नदेखे'] इसे,“ *' 


कारण से शान्तिविजयज्ञी अछूम विचरने रंगे, और अपनों ढुकान्‌ 


, - जमाने लगे, ध्याकरणादि को पढ़कर ज्योतिष की सौलकर छोगोंकी, बिना ., है. 


' खपतकार, चमत्कार में फंसाने-लगे, गुरुगमके बिना खरीदय .पुस्तक : 
वॉचकर स्वरोदय भी बताने ऊगे। उधर श्री आत्मारामज़ी को भ्री 
धमकाने रंगे, विह्वत्ताके अभिमान में चढ़कर छोगोंकों गाली श॒त्ता भी 
. दैने छगे, और कहने लगे कि, जैन मंतका रहस्य में जानता है। , 

“जब श्री ओत्मारामजी उनकी धमकी में न आए,. डल समय 'चर्चा 


आओ रद हिल 
रू रत के 
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चन्द्रोद्य! पुस्तक बना कर उसमें श्री आत्मारामजी की और उनके 
समुदायवालों की ऐसी निन्‍दा लिफी है, कि जिसको हम नहीं लिख 
सकते , बढिक 'चेतनराघवच! इस नाम का नाटक बनाकर भो उसमें 
छपाया है, तथा उसमें एक अष्टक भी छपाया है, उस अष्टक में यह 
मतलब दिखाया है,कि शान्ति विना शान्ति न होगी, सो उस पुस्तक से 
देखो । यह पुस्तक “फरुख़नगर विल्लॉंच जिला शुरुगाम, पण्डित जीया- 
छाल जे नी”के य'त्रालय में छपी है। चही शान्तिविजय जी रतलाम 
में ठहरे थे । इधर से उत्कृष्ट आत्मार्थी राजेन्द्रसूरिजी भी पहुचे। 
उन दोनों भन्ुष्योंका विचाद हुआ और खूब ऋणगड़ा चला, तथा छूब 
रागहढं घ बढ़ा, फ्योंकि पूचे की तरफ़ एक कहावत प्रसिद्ध है “धोवन 
से क्‍या तेलन घाट, बाके मोगरा वाके छाट” | अब दोनों विद्वान चढ़े, 
अपिमान करने गे । आपस की खेंचातानी में दोनों तरफ के शहस्थों 
के चढ़ा दीनी पान, चीतराग के धर्म का कुछ न रखा ज्ञान। इस 
रीति से विरोध मचाया, कि राज्य में ऋगड़ा प्रविष्ट हुआ। और 
दोनों ओर के छोगों को राज्य के कारवारी दबाने छगे। अन्त मैं 
राज्य वालोंने ऐसी आज्ञा दी कि जो कोई मन्द्रि-आम्तायका साधु तीन- 
थुई-चारथुई चाल विना सरकार की आज्ञा से आधे तो ठहरने न पावे, 
राज्यकी आज्ञा हो तो ठहरे। यह आज्ञा राज्य वालोने ग्रहलियोंको 
खुनाई कि ज्ञो कोई तुम्हारा साधु आबे तो हमको खूचना दो । यदि 
आज्ञा के बिना ठहराओगे तो अच्छा न होगा । 
चौमासे ( चतुर्मास ) के बाद दोनों जन विहार कर गए। थोड़े 
दिनके अनन्तर राजेन्द्रसूरिजी इधर उधर घूम कर फिर रतलाम आए। 
उस समय दिन थोडा था। सो श्रावकोने छाकर राज्यमैं सूचना दिए 
विना ही उपाश्रय में ठहरा लिया। और प्रातःकाहू को उनके श्रावक 
में गए, और कारवारी ( अधिकारी ) से कहा कि हमारे साधु 
जी आए हैं। उसने पूछा कब आये हैं! और कहाँ ठहरे है? ता 
: ज्लावक कहने लगे, कि कल सायंकाल को आए थे और उपाश्रय में 


आर. कोरी हि आता 5 3 कर 
पु “०, चह ्ा 


डे डक 
श2 ,7 >9 "शेखर 


छा से आ  अआ 
40 कद दशक + कह, अकम हे 
ड़ 
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है|. इतनी, सुनक़रःअधिकांरीने तसिपाही को हुक्म दिया, कि वह . 
जाकर उंतकोंअपी संगर, ले. बाहर / कर-दो-और ' आवंकों से कहा, कि 
तुमने सजी (प्रार्थनापेत्र)-सर्यों नहीं दीं १£ 7उच्चरः सिपाहियोंने राजेद्रसरि 
जो से कंदा कि सरकारकी-आजा।; नहीं है, - तुम इसी समय यहाँसे, 
चड़े जांगी । राजेद्सूरिजो,सुनकर- उसी 'समयः नगर के बाहिए चले 
गये। “चाहिए से उनके साधु नंगर में आहार हेनेफे  चास्ते गए, और 
लोकर बाहर, ही आहार; किया.। इधर ध्रावक' लोग: अर्जी देकर'नुगर में 
आनेकी आशा लाए, और + राजैन्द्रसूरिज्ञी से कहने छगे कि .अंब - आप 
बत्ती में पंधारो, परन्तु राजेन्द्रसूरिजी, रतलाम में न्‌ गये।' बाहिर वि- 
“हार कर जांवरे,: मल्देसोर/ नीमच, ,आंदि.में होकर मारवाड़ को >चले 
गये। ओर नीमेच; छावनी की प्रूपनाकां हाल, इसी ग्रन्थ में निश्षिपां 
फे चणन में पहले छिलाया है ;'सो:वहाँ से देखो | - * 5, , «४». 
, १०४ इनकी रीति; इन उत्कए आंत्मार्थी- विद्वानोंका हाल, किश्वित्‌ पाठ- 
कंगण को खुनाया। , सो इस हाछ-को पाठकगण पक्षपांत को छोडकर 
विधेक-सहित चुद्धि से विचार ,करें, कि जिंन पुरुंषों को ऊपर,लिखी 
पर प्रवृत्ति और , आस्था हैं, उंच पुरुषों | के लिये इस -योगास्यांस मे 
“:मरेत्ति कयोकर बने ! ,उनकी ,तो,चित्तंतत्ति ऊपर लिणी बातों. ही 
किसीने 'यह ठीक ही कटा हे अं कज है ० 
हल 55 '/जेसे को तैसा मिले मिले नीच नीच, के कफ 
*, “ , 'पानी सें पानी मिले; प्िले कीच, में कीचला:-- 
/ जन-लिय-विरुद्ध* अर्थात्‌ धुल बान्धने चाले-ढ'ढियों: ने भी 
ओसचालं पोरचालादि ज्ञाति कुलके जेनियों को “अपने जाल में ऐसा फँ' 
रे इंडिया हे अंतिर्क्ति और किलोको आदर पानींभ 
दे चार जब करी आप पट नाम हि 
गग़, परेचतु उदह'ढिया लोगों, को पूरा अक्षर 


2 
प्टट 2८ हर अल ०32 थ्ल्ड के ० "उच्च, 

श्ण हा 43 हे 
मिल, मजा भी ही आता; बल्कि, उनको पूरे ५ "सूत्रों “को $ 


यू, सेट), 5 


/, उपर नहीं। कि इसका *क्या;#अर्थ: होते हैं. | जो सह 
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मलुष्य हैं, उन्दींको उनके जाछोमें फसे हुए भ्रावक्र छोग बहुत 
उत्तकए भानते हैं। और जो कोई ढूँढ़िया व्याकरणादि फो 
पढ़कर टीकादि वांचे उसको तो उनके ढाल, थीपाई, दोहा, 
गीतादि गानेवाले छोग, पासत्या (शिथिल) चताते हैं| क्योंकि पे टीका 
वांचने चाहे दूंढिया मूर्तिका निषेध नहीं करते, ओर छघुनीति (पेशाब) 
आदि से शुद्ा भी नहीं घोते हैं। इसलिये वे टीका वाँचनेवाले पासत्ये 
कहे आते हैं| और जो उत्कृष्ट नाम से प्रसिद्ध हैं।घे पिशेष करके प्रतिमा 
से द्वेष फरते हैं। और श्राचकीं को ऐसा सिखाते हैं, कि घे गृहस्थी 
लड़ाई के भतिरिक्त शान्ति की चात करे ही नहीं। इस रीति 
से दूंढिया छोग इतने क्रोधी होते हैं कि यद्‌ आपस में ही किप्ती थात 
की खींचातानी हो ज्ञाय तो फिर जन्म तक आएस मैं क्षमित-क्षामता 
नहीं करते तथा आपसे में प्रेम नहीं करते। इस रीति से इन हूँढियां 
में धाईंस ठोला प्रसिद्ध है। इस धाईस टोला में आपस में पृथक्‌ 
पृथक आम्नाय, और राग-द्वैप-ईर्प्या चछ रही है। वढिक जो विशेष 
उत्कर्ट भाने जाते हैं, वे अपने द्वश्टिरागियों फी यह सिखा देते हि 
कि जो तुम उनके पास जाओगे तो फालीधार डूब जाघोंगे, और उन 
लोगों को आद्वार-पानी का दैना भी पाप का हेतु है। इस धात कीं 
छुनकर वे श्रावक छोग उसी रीति से प्रवृत्त होते हैं। परन्ठु जाति- ' 
कुछ की अथवा साथी-सम्बन्धी की छज्ा से अपने माने हुए टोले 
से विपरीत टोला धाढा आधे तो रुचि के विना ऊपर छिपी लज़ासे 
रोटी देवे, सी बात तो पृथक रही । 
जब धाईस टोले फ्रे दूँंढियों में अपने रागियों के बिना आहारादि 

देने में रुचि महीं, तब संवेगियों की तो देने की यात ही क्या? बल्कि 

' सबेगी साधुओं से ढूंदिया छोग और उनके आवक इतना दवंध करते है, 
कि जिसके विपय में हम कुछ लिख नहीं सकते । 

मेघाड और मालचें में इनका इतना जोर है कि संवेगी साथु *। 

विश्वरना ही कठिन है॥ क्योंकि अर क्री साछ का रेंग अतुमास 
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ु जीएण प्राम् सें हुआ। ,पहाँँ हुकुमचन्द के ठोले फे दो दंढिये श्री 
थे मोर घांर दंढनी भनन्‍्य छोला की थीं। सो मेरे साथ में इतया 
ऊंचम मचाया कि में कुछ छिप्र महीं सफता, परन्तु उस खान पर 
मेरा , ध्याज्यान सुनने से मन्दिर में आस्था बहुत लोगों फो ही गई 
चहिक उस॑ प्राम्म में भव्छे ब्राह्मण, अग्रवाल, माहैश्वरी, खण्डेछ्ेबाल, 
आदि छसर घ्याख्यान में आते थे। इस कारण छसे उनका जोर 
चला।” जब उत्होंने नीमच में जो उनके सपुदाय के ढूंढियों 
थे उनऊे पास सूचनां सेज्ी, तब उन छुंढियों ने अपने श्राधकों को 
प्रेरणा: कर मेगड़ा कराते फे चासती जीरण सेजा । उस श्राथ- 
को मे कुछ रुपया खर्च फरके तेंहप्तील से आज्ञा ली भोर ज्ीरण 
'मैं झाए। , चहाँ आकर धामेदार को परवाता दिया। तथ धानेदार मे 
हुक्म को. पढ़ कर कहा कि आप छोग परवाना क्‍यों काबे दो ! इस 
जगह कुछ रूगंडा तो नहीं है। उस समय वे श्रावयक छोग॑ कहने लगे 
कि संधेगी का व्याख्यात वन्दू कर दी । तब थानेदार फहने छूणा :-- 
संवेधी जीका प्याख्यांन हम बन्द भहीं कर सकते, क्योंकि धर्म का 
' मामला है, दूसरा, संघेगी जी किसी फो तु भला नहीं कहते हैं,बदिक 
जी इस भ्रांम में अच्छे २ भनुष्य हैं, थे धब उनके पास जाते हैं, और 
धर्म सुनते हैं, तुमको ऐसा किसने वहकका दिया! यह झुबकर 
थे छुप हो गये । फिर ईसंघात फा शोर सब पध्ाम में मच गया, और 
जैनी ैष्णुध सघको ओश आया । उस समय मैंने ब्रियार क्रिया, कि 
भाणड़ां होने वाला मालूम होता है, तब जो जैनी चेष्णबवों में अच्छे 
' अच्छे छीग थे उनको घुलवाकर मैंने कहा, फि मेरी आप छोगों से यह 
धर्थता है कि जैसा ढंंढियों के भृहस्थी करते हैं चेसा आप छोगों 
को न करना चाहिये, फ्योक्ति घीतराग का धमम छ्ेषका मिदाना, 
भर क्षमा का करना है, यहीं आंत्मांथियों का काम है। इस दिये 
छुझको क्षप्तो-पदान्‌ करें। हाँ, उन छोगों की यह 'ज़गद॒स्सी है, तो 
- भरी आप लोगोंने जैसी आगे से ग़म थाई है, बेसे ही खाना ठीक है ।. जो, 
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आप छोग ऐसा न करोगे तो और वेषधारियोंकी तरद् मैरी सी निन्‍्दा 
होगी। इतना छुनकर वे लोग किसी से भी न थोछे । और इसकी 
विशेष हकीकत के लिये मेरे बनाए हुए “कुमत उच्छेदून भास्कर” 
को भूमिका, जो नाथूराम वैरागी ने बनाई है, उसको देखो। 
“जैन लिड्र निर्णय” नामक प्रन्थ जीरण श्राम में ही चनाया है, मुज्त- 
पत्ति हाथ में रखता सिद्ध कराया है, आत्मार्थियों को समझाया है। 

इसलिये ऊपर लिखे के अनुसार उत्कृष्ट वेषधारी फ्यॉकर इस 
योग को वतावे ? बिना संवेदन के मेहनत क्योंकर उठावे? इस 
योगाभ्यास॒ को वही अड्ीकार करेगा कि जिसको अपनी आत्मा का 
कल्याण करना है। यदि इस योगाभ्यास में वेषधारियोंकी प्रवृत्ति 
होती, तो इस वीतराग सर्वश्ञ देवके मार्गमें चलनी की तरह व्यवस्था 
क्यों हो जाती ? 

ज्ञो तुमने शास्त्र काउ्माण मांगा, उसको भी छुनों कि समवा- 

यांग जी में योग-घारण की विधि में ऐसा लिखा है, कि अप्तुक आसन, 
अप्ठुक मुद्रा से अपुक तारे को रात्रि में देखे। जो पुरुष समावायाड्र 
ज्ञीका थोग घारण करता है, उसके लिये काय-छूश तप में भी आस- 
नादि कहे हैं और शरीर की नाड़ी ( नस ) का भेद “तन्दुल वेयालिया” 
में कहा है। और कुंसक, पूरक, रेचकादि का अधिकारी “शुण स्थान 
क्रमारोह”में आठवें गुण-स्थान चालेकों कद्दा है। थी दरिमिद्र॒स्‌रिजी 
की बनाई हुई योगबोखी--अथवा योगद्वप्टि समुच्यय अन्थोमें यीगका दी 
चर्णन है। श्री दैमाचाये ने कुमारपाल राजा को योगशासत्र का उपदेश 
दिया है। उसकी स्वोपज्ञ टीका में विशेष विस्तार है। श्री आनन्दघन 
जी महाराज भी स्तवनादि में योग-प्रक्रिया दिला गये हैं। श्री यशोविजय 
जी उपाध्याय कृत “योगद्गप्टि” में भी द्वष्टियों का वर्णन किया है। 

इस रीति से अनेक प्रन्थों में योग की प्रक्रिया का वर्णन दै भौर 
अनेक आचार्यों ने ऐसा विचारा है कि वह दिन सुककों कब मिलैंगा। 
कि मेरी समाधि में सगपति आकर.मेरे सुख को छूमे। पता नर 
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'आंत्माधियों ने मनोरथ किया, और इस ध्यान-समाधि को छंगाया,मुक्ति 
पद्‌ की पाया, तौर्थकर देवोंने फरमांया, इसीलिये हमने भी सज्ञन 
पाठकगण को छुनाया, अब हमारा चित्त अन्ध समाप्त करने को आया, 
अन्त भड़ूल के चास्‍्ते चित्त हुललाया, ग्रन्थ समाप्त होने से हमने सदुगुरु 
को शीश नमाया, उनकी' चरणं-कृपा से ऊपर का लेख लिखाया, 

' चिदानन्द मगनरूप आनन्द पाया | 


दोहा । 


श्री चर््ध मान शासनपति, पूरी मो मन आस | 

अन्य कियो मन रह सों, अनुभव कियों प्रकाश ॥१॥ 

शासनपति के पाट्थर, छुधर्म स्वामि गुणवान | 

परम्परा तस जानओओ, कोटिक गण परमान ॥श॥। 

उत्तम कुल भ्री चन्द्र मे, शाला वच्च खुजान | 

भयो बिरुद खरतर सही, ज्ञिन आज्ञा घरि आन ॥४॥ 

था कुल में मैं ऊपज्ा, चिंदानन्द भुझू नाम | 

जिन आजा (शिर पर धरूँ, सदा रहे निष्काम॥छ॥ “ 

बाणेन्द्रिय निधि इन्दु को, कविजञन छीजो जान | 
'“खंबत्‌ 'विक्रम, को कहा, वाम गती पहिचान या 

माघ बदी शुभ अष्टमी, भ्गु वाखर है वार । 

जावद नगर मम्चार में, कियो श्रव्थ उपकार ॥६॥ 

पक्षपात जिसमें तज्ञी, तजियों सभी खुज्ञान । 

मिले रहस्य या अन्थको, यह शिक्षा छो मान ॥७॥। 

बढ़ी अन्‍्थ या जगत में, बड़ शाखा विस्तार | 

शशी भान्ु जवतक रहे, तबतक भ्रन्थ प्रचार ॥द। 

कहन खुनन को कुछ नहीं, करो योग-अम्यास | 

भांड चेष्टा करत है, चिदानन्द ज्ञिन-दास ॥धा 

रुचि सहित पढ़े ग्रन्थ को, कटे लमी जश्वाल । 
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आत्म अनुभव खो मिले, होवे आप निहाल ॥१०॥ 
शुद्ध कथक श्रोता रुची, मिलियों यह खंयोग। 
फिर पुरुषारथ जो करे, मिले आतमा भोग ॥११॥ 
इति श्रीमज्जैनाचाय्ये-श्रीचिदानन्द्स्वामि-विरचितो5ध्यात्मा- 
चुभवयोगप्रकाशम्रन्थ: समाप्तः ॥ 





छपता है! बुपताहेै![ . छपता है!!! 


प्राकृत भाषाका कोष । 
--++$>32अ2208/०*- 


जिसकी वर्षों से जेन-समाज तथा प्राकृत-भाषा के प्रेमि-गण अति- 
इत्कंठासे प्रतीक्षा कर रहे थे, वही प्राकृत-झापाका खुन्दर और महान 
कोप, कई चर्षो के लगातार भारी परिश्रम ओर द्वव्य-ध्यय से तय्यार 

' होकर प्रेंस में छप रहा है। 


इस श्रन्थ में जैन आगमों के अतिरिक्त प्रसिद्ध नाटकों एवं प्राकृत 
भाषाके कई महाकाब्यों जेसे--द्वाश्रय, गौडवध, सेतुबन्ध, सुरखुन्दरी- 
चरिअ, खुपासनाहचरिओअ वगैर: से, तथा उपदेश-पद आदि प्राकृत-साहित्य 
फे अनेक दुलेभ ओर महान श्न्थों से सी शब्द लिये गये हैं । 

इस कोष की रचना नवीन पद्धति के अछुसार की गई है। अकारादि 
क्रमसे प्राकृत शब्दों का संसक्तत और हिन्दी में अर्थ छुचारू रूप से लिखा 
गया है, एवं जो शब्द जहां से लिया गया है उस श्रन्थ के नाम और 
स्थान का भी उल्लेख प्रत्येक शब्द में किया गया है। 


इस महान भ्रन्थकों पूर्ण छपाकर प्रसिद्ध करने में बहुत द्वव्य की 
आवश्यकता है| प्रार्थना करने पर कई उदार महाजुप्तावों ने कुछ कुछ 
सहायता के वचन भी दिये हैं, छेकिन असी तक जो सहायता मिली है. 
उससे काये चल नही सकता | इससे समग्र जैन बन्धुओं तथा प्राकृत 
के प्रेमी-जनों से सानुरोध प्राथना की जाती है कि थे इस पवित्र एवं 
समयोचित कार्य के छिये हमें द्रव्य की सहायता करें, ताकि इसकी 
पूण तया छपने में और प्रसिद्ध दोनेमें व्यर्थ विरूम्ब न हो | 


जो महाशय सहायता करने को चाहें वे सहायता की रकम नीचे 
के पते पर भेज्ञ देनेकी रूपा करें| प्रकट होने तक जिन महाशयोंकी तर्फ 
से सहायता मिलेगी, उनकी सेवा में दूर र० २५) में इस ग्रन्थ की एक 
कापी, शभ्रन्‍्थ छप जाने पर, तुरन्त भेजी जआयगी | 

और, जिन महाशयोंकी अभीसे सहायता करने की सामथ्य या इच्छा 
न ही, किन्तु छपने पर इस प्रन्थक्ों मगाने की इच्छा हो, उनको चाहिये 
कि थे अमी से प्राहक-श्रेणी मे अपना नाम लिखाने के लिये हर एक 
कापीके लिये ऐडवासके तौर पर पाँच रुपये नीचेके पते पर भेज दें, 
लिललसे उच्च छोगों को भी २०) में एक कापी दी ज्ञायगी । श्रन्थ प्रसिद्ध 
होने के बाद ग्राहक होने वालों के छिये इस ग्रत्थ की कीमत 
ड्डेण। पड़ेगी | 


वाबू भेरवदानजी अमीचन्दजी गोलछा, 
२०१, हरितिनराड, कलकत्ता । 
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0) छपरहा है| छपरहाहे !! 
आआदनाथ भगवान का 
हे ' सम्पूर्ण चरित्र । | 


समस्त हिन्दी-लाहित्य प्रमी जिसकी कई 
चर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, चही 


के 
2 त्रिशष्ठी शलाका पुरुष चरित्र का 
| .. हिन्दी अनुवाद । 


, छपरदहो है। इसका प्रथम पब्चे पहले प्रकाशित होगा, जिसमें 
भगवान्‌ आदि्नाथ स्वामी और भरत चक्रवर्ती का चरित्र अतीव 
सरल और मनोहर भाषा में छिखा गया है, जिसके पढ़ने से 
सुशिक्षित, अच्पशिक्षित नर और नारी तथा बालकों को. समान 
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मे 


न्‍ ॥ आनन्द प्राप्त होगा । 
का बड़ी खूबी 
यह की जायगी कि, इसमे जाबजा मनोमुग्धकर 
हाफटोन चित्र भी लगाये जायँगे। 
3 अ 
पे . अजिल्द का ४) और रेशमी खुनहरी जिदद का ५) 
ः भीता 





जो मदाशये पहले से अपना नाम ग्राहक-भ्र णी में लिखबाबेंगे, उनके 
| लिये मूल्य, अजिल्द का ३) आर रेशमी छनद्री जिल्द का ४॥) होगा। 


पता--पंडित काशीनाथ जेन, 
|... मैनेजर नराखिंद प्रेस, २०१, हरीसन रोड, कलकत्ता । 
तन ततत्त तत्त्त्त्त्तत्त्त्त्त्त् न त्तत्न्प्त्ततत्तततपतलत तप हर 











